


परिचय 
` जन्म--माघ शुक्ल दशमी 
सं० १६४६ 
मृत्यु--कातिक शुवल एका- 
दशी सं० १८६५६४ 
'सुंघनीसाहु' के नाम 
से प्रसिद्ध, काशी के एक 
प्रतिष्ठित, धनी और उदार 
घराने में श्री जयशंकर प्रसाद 
जी का जन्म हुआ था । 
प्रसाद जी ते अंग्रेजी की शिक्षा ८वें दर्जे तक स्कूल 
में पायी थी । परन्तु घर पर उन्हे अंग्रेजी, हिन्दी, उदू और 
संस्कृत की अच्छी शिक्षा मिली । उस समय के काशी के 
अच्छे कवियों के सत्संग से बाल्यकाल से ही उनकी कविता 
के प्रति रुचि जागृत हो गयी थी । 
पद्रह वर्ष की उम्र से वे लिखने लगे थे। संवत्‌ १६६३ 
| में 'भारतेन्दु' में प्रथम बार उनकी कविता प्रकाशित हुई। 
ु इसके वाद उन्हीं की प्रेरणा से निकले 'इन्दु' मासिक में 
नियमित रूप से उनकी कविता, कहानी, नाटक और निबन्ध 
प्रकाशित होते रगे । 
` प्रसाद जी ने नवीन युग का द्वार हिन्दी में खोला था। 
वे कविता की नवीन धारा के प्रवर्तक और उसके सर्वे मान्य 
श्रेष्ठ कबि थे । हिन्दी के नाटक-साहित्य में उनकी देन सब 
से अधिक है और वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में 
ओ मी विख्यात हैं। कथा-साहित्य भी उनसे कीतिमात बना 
है । १६११ ई० से, जब हिन्दी के अपने मौलिक कहानी- 
लेखक नहीं थे, तव से उसके भण्डार को उन्होंने मरा है। 
कथा-साहित्य में प्रसाद-स्कूल, अपनी विशिष्ट शैली के 
. कारण, अपना एक अलग ऊँचा स्थान रखता है । साहित्य 
क्रे इत विविध अंगों की पुति के साथ-साथ उन्होंने साहित्य 
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_ हिन्दी-साहित्म 


हे तथा खोज सम्बन्धी निवन्ध मी लिखे हैं, जितका स्थाट 
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न्द्गुप्त विक्रमादित्य 
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ग्रंथ-संख्या ७ 
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भारती भेंः 








निवेदन 


| श्री जयशंकरप्रसाद के नाटकों ने हिन्दी-साहित्य के एक अंग को बड़ी ही 
हैपूर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मामिक और उच्च कोटि की है— 
ह विषय में कुछ कहना वाचालता मात्र होगी । 
F । उके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देन के सिवा 
र महत्‌ कार्य कर रहे हैं, वह है हमारे इतिहास का उद्घार। महाभारत- 
युग'नागयज्ञ' से लेकर हर्षकालीन “राज्यश्री' प्रभृति नाटकों से वे हमार लुप्त 
इति का पुननिर्माण कर रहे हैं । एसा करन में चाहे बहुत-सी बाते कल्पना- 
| प्रसतें, किन्तु “प्रसाद'जी की ये कल्पनाए एसी माभिक और अपने उद्दिष्ट समय 
' कि आल हैं कि वे उस सत्य की पूति कर देती हैं, जो विस्मृति के तिमिर में विलीन 
ग है। 
सी काल के इतिहास का जो गूदा है--अर्थात्‌ महापुरुषों को वे करनियाँ, 
क्कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है---उसे यदि 
बक अयने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके, तो उसने झूठा नहीं कहा, 
की है; चाहे वास्तविक हो वा कल्पित। 
¬ ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया है, उसका चाहे सौ 
णंन करें, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हुम उस अमूत का 
ते वे सब-के-सब उसके लिए समुचित भाजन ही ठह्र--च्यथं 
रबर नहीं। 
गाल (२७५ ई०--५४० ई० तक) अतीत भारत के उत्कर्ष का मध्याह्न 
। रतत आर्य-साखाज्य मध्य-एशिया से जावा-सुमात्रा तक फला हुआ था । 
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समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का झंडा फहरा रहा था । इसी गुप्त | 
सबसे उज्ज्वल नक्षत्र था-_स्कन्दगुप्त। उसके सिहासन पर बैठने के 
साम्राज्य मैं भीतरी षड्यंत्र उठ खड़े हुए थे । साथ ही आक्रमणकारी ह 
आतंक देश में छा गया था और गुप्तर्नसहासन डाँवाडोल हो चल। था 
दुरवस्था में लाखों विपत्तियाँ सहते हुए भी जिस लोकोत्तर उत्साह और 
से स्कन्दगुप्त ने इस स्थिति से आर्य-साम्माज्य की रक्षा की थी--पढ़ है 
में बिजली दौड़ जाती है। अन्त में साम्राज्य का एक-छत्र चक्र्वातित्व मित 
भो उसे अपने बैमात्र एवं विरोधी भाई पुरगुप्त के लिए त्याग देना, तथा 
आजन्म कौमार-जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करता--ऐसे प्रसंग हैं जोर 
महान्‌ चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते, बल्कि देर तक सहृदयों को करुणा 
में निमग्न रखते हैं । 
कई कारणों से इस नाटक के निकालने(में कुछ हफ्तों की देर हो गई 
उतनी ही देरी साहित्य-प्रेमियों को--जो इसके स्वागत के लिए लाला 
रहे थे--असहय हो उठी है। उनके तगादे-पर-तगादे आ रहे हैं। अतए 
उनसे इस देर के लिए क्षमा-प्राथो हैं। 
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संवत्‌ १९८५ | | 
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पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 


स्कन्दगुप्त-- 
क्‌ मारगुप्त-- 
गोविन्दगुप्त-- 
पर्णदत्त--- 
चक्रपालित-- 
बन्धुवर्मो-- 
भीमवर्मा-- 

म T तृगुप्त--- 
प्रपंचबुद्धि-- 
शर्वेनाग-+- 
कुमारदास (धातुसेन )-- 
पुरगुप्त-- 
भटाके— 
पुथ्वीसेन-- 
खिगिल-- 


युवराज (विक्रमादित्य) 
मगध का सम्राट्‌ 
कुमारगुप्त का भाई 
मगघ का महानायक 
पर्णदत्त का पुत्र 

मालव का राजा 
बन्धुवर्मा का भाई 
काव्यकर्ता कालिदास 
बौद्ध कापालिक 
अन्तर्वेद का विषयपति 
सिंहल का राजकुमार 
कुमारगुप्त का छोटा पुत्र 
नवीन महाबलाधिकृत 
मंत्री कुमारामात्य 
हूण आक्रमणकारी 
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मृदगल विदुषक 
प्रख्यातकी ति-- लंकाराज-कुल का श्रमण, 
महाबोध-बिहार-स्थिविर 
महाप्रतिहार, महादंडनायक, नन्दी ग्राम का दंडनायक, 
प्रहरी, संनिक इत्यादि 
स्त्रो-पान्न 
देवकौ-- कुमारगुप्त की बड़ी रानी-- 
स्कन्द की माता 
मनन्त देवी-- कुमारगुप्त की छोटी रानी 
पुरगुप्त की माता 
जयमाला-- बन्धुवर्मा की स्त्री--मालव की. रानी 
देवसेना-- बन्धुवर्मा की बहिन 
विजया-- सार्व के धनकुबेर की कन्या 
कमला भटार्क की जननी 
रामा--- शर्वनाग की स्त्री 


मालिनी- सातुगूप्त की प्रणयिनी 
> सखी, दासी, इत्यादि 


; 
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प्रथम अंक 
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९८८. [उज्जयिनी में गुप्त-साम्राज्य का स्कंधावार] अभि 
श्कन्दगृप्त : (टहलते हुए) अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है । 
अपने को नियामक और कर्ता संमंझने की बलवती स्पृह्वा उससे 
Dn 
24 ) बेगार कराती है ! उत्सवों में परिचारक और अन्त्रा में ढाळ से 
भी अधिकार-लोलप मनुष्य क्या अच्छे हैं ? (ठहरकर) उं. 
जो_कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं । 
'पर्णदत्त : (प्रवेश करके) युवराज की जय हो । 
स्कन्दगृप्त : आये पगंदत्त को अभिवादन करता हूँ । सेनापति की बया आज्ञा है ? 
पर्णदत : मेरी आज्ञा ! यूवराज ! आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं; मैं तो 
आज्ञाकारी सेवक हूँ । इस वृद्ध ने गरुडध्वज लेकर आर्य चन्द्रगुप्त 
की सेना का संचालन किया है । अब भी गुप्त-साम्राज्य की नासीर _ 
सेना में--उसी गरुडध्वज की छाया में पवित्र क्षात्र-धर्म का पालन 
करते हुए उसी के मान के लिए मर-मिट, यही कामना है । 
गुप्तकुल-मूषण ! आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता 
: का स्तन्य लज्जित न हो । 
स्कन्दंगप्त: आर्य ! आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिन्धु की लोल 
लहरियो से लिखी जाती है, शत्र भी उस वीरता की सराहना करते 
हुए सुने जाते हैं । तब भी सन्देह ! 


स्कन्दणुप्त 


स्कन्दगुप्त : चक्र, सावधान ! तुम्हारे इस 


१२ 


नुमान का कुछ आवार भी है ? 


अः 
-चक्रपालित: युवराज ! यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष-सिद्ध है । 
पर्णदत्त: (गम्भोरता से) चक्र ! यदि यह वात हो भी, तब भी तुमको 


ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं । असाव- 
धान बाळक ! अपनी चंचलता को विषवृक्ष का बीज न बना देना। 


-कन्दगुप्त : आये पर्णदत्त, क्षमा कीजिए । हृदय की वातों को राजनीतिक 





भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं. जानता । 


पर्णदत्त :ठीक है, किन्तु उसे इतती शीक्षता नहीं करनी चाहिए । 


(देखकर) चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार. है क्या ? 
[चर का प्रवेश] 


चर: युवराज की जय हो ! 
चर्णदत्त : क्या समाचार है ? 
चर: अबकी बार पुष्यमित्रों का अन्तिम प्रयत्न है । वे अपनी समस्त 


शक्ति संकलित करके वढ़ रहे हैं ! नासीर-सेना. के नायक ने 
सहायता माँगी है । दशपुर से भी दूत आया है। 


स्कन्दगुप्त : अच्छा, जाओ, उसे भेज दो । 


[चर जाता है, दशपुर के दूत का प्रवेश] 


दूत: युबराज भट्टारक की जय हो ! 
-स्कन्दगुप्त : मालवपतिं सकुशल हैं ? 
दूतः कुशल आपके हाथ है । महाराज विइववर्मा का. शरीरान्त हो गया 


है ! नवीन. नरेश ` महाराज बन्बुवर्मा ने सामिवादन श्रीचरणों 
में सन्देश भेजा है । 


-स्कस्दगु्तः खेद ! ऐसे समथ में, जबकि हम लोगों को माळबपति से सहायता 


की आशा थी, वह स्वयं कौटुम्बिक आपत्तियों में फंस. गये हैं ! 


दूत: इतना ही नहीं, शक-राष्ट्रमण्डल चंचल हो रहा है, नवागत म्लेच्छ“ 


बाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रान्त हो चला है, इसी कारण परिचिमी 
मालव भी अब सुरक्षित-न रहा । दी 


i 


१२ 


पर्णदत्त : 
| दूत: 


न्द्गुप्त डे 


दूत 


स्कन्दणुप्त 


प्रथम अंक 


[स्कन्दगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं] 
वलमी का क्या समाचार है ? 
वलभी का पतन अभी रुका है । किन्तु बर्बर हुणों से उसका बचना 
कठिन है । मारव की रक्षा के लिए महाराज बन्धुवर्मा ने सहायता 
माँगी है । दशपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। 
मालव और शक-ुद्ध में जो सन्धि गुप्त-साम्राज्य और मारूवराष्ट्र 
में हुई है, उसके अनुसार मालव की;रक्षा गुप्त-सेना का कत्तव्य 
है । महाराज विश्ववर्मा के समय से ही समाट्‌ कुमारगुप्त उनके 
संरक्षक हैं । परन्तु दूत ! बडी कठिन समस्या है । 


: विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज ! साम्राज्य ने संरक्षकता 


का मार लिया है । 


: दूत ! क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रो से हमारा युद्ध चरः 
a ०७ ७ 


रहा है ! 


: तब भी मालव ने कुछ समझकर, किसी आशा पर ही, अपनी 


स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था । 


: दूत !- केवल सन्वि-नियम ही से हम लोग वाध्य नहीं हैं, किन्तु 


शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है । तुम विश्राम करो । सेना- 
पति पणंदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे । अकेला 
स्कन्दगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है । जाओ, निर्मयः 
निद्रा का सुख लो । स्कन्दगुप्त के जीते-जी मालव का कुछ न 
बिगड़ सकेगा । 


: धन्य युवराज ! आर्य-साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही 


यह बात है ! (प्रणाम करके जाता है) 


: युवराज ! आज यह वृद्ध, हृदय से प्रसन्न हुआ । और गुप्त-साम्राज्य 


की लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी । 


: तात | पुष्यमित्र-युद्ध का अन्त तो समीप है । विजय निरिचित है । 


er: 


| ऋकन्दगुप्त 
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किसी दूसरे सैनिक को भेजिए । मुझे युवराज के साथ जाने की 
अनुमति हो । 

स्कन्दगप्त : नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे माळव में मिलो । ध्यान 
रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिळती । 
लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। 

“पर्णदत : कुछ चिन्ता नहीं युवराज ! भगवान्‌ सव मंगर करेंगे । चलिए; 
विश्राम करें । 


[पट-परिवतेन ] 


धातुसेन : 


कुमारगुप्त : 


घातुसेन : 


कमारगुप्त : 


घातुसेन : 


'कुमारगुप्त 


घातुसेन :. 


` कुमारगुप्त : 
घातुसेन : 
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[ कुसुमपुर के राज-मंदिर में सम्राट्‌ कुमारगुप्त और उनके पारिषद्‌ ] 
परम भट्टारक ! आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किये हैं। मैं 
तो समझा था,राजसिंहासन पर बैठे-बैठे राजदंड हिला देने से ही 
इतना बड़ा गुप्त-साम्राज्य स्थापित हो गया था, परन्लु— 
(हँसते हुए) तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते ? क्यों 
घातुसेन । 

राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव 
हो गया था । दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग 
रहा है । परन्तु हाँ, एक आइचर्य की बात है कि महामान्य परमेश्‍वर 
परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा । रामचन्द्र ने तो, सुना 
था, जब बे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था । सम्राट्‌ होने 
पर भी युद्ध ! 

युद्ध तो करना ही पड़ता है । अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए 
यह आवश्यक है । 

अच्छा, तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रो तक का राज्य 
विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था ? क्या 
पाटलिवुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था ? 


: तुम भी बालि की सेना में से कोई बचे हुए हो ! 


परम भट्टारक की जय हो ! बालि की सेना न थी, और वह युद्ध 
न था । जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े, तब फिर 
क्यों ? 

उनकी बड़ी सुन्दर ग्रीवा में लड्डू अत्यन्त सुशोभित होता था; 
और सबसे बड़ी बात तो थी बालि के लिंए--उनकी तारा का 


स्कन्दगुप्त 


क्‌मारगप्त: 
घातुसेन : 


पृथ्वीसेन : 
कूमारगुप्त: 
धातुसेत : 


कुमा रगुप्त : 
धातुसेन : 
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मंत्रित्व । सुना है सम्राट्‌ ! स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और 
उपयोगी होती है, इसीलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शी छुट्टी | 
मिल गई । परम भट्टारक की दुहाई ! एक स्त्री को मंत्री आप 
भी बना लें, बड़े-बड़े दाढ़ी मूछवाले मंत्रियों केबदले उसकी एकांत 
मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी । 

(हँसते हुए) लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं । 

तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जायं; 
क्यों कूमारामात्यजी ? 

पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूँ ? 
(हसता हुआ) हाँ, तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन 
बिद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा; क्योंकि मौर्य-साम्राज्य 
के समय से ही सिन्धू, के उस पार का देश भी भारत-साम्राज्य -के 
अन्तर्गत था । जगढ्विजेता सिकन्दर के सेनापति सिल्यूकम से उस 
प्रान्त को मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने लिया था । 

फिर तो लड़कर ले लेने की एक परम्परा-सी लग जाती है । उनसे 
उन्होंने, उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आये हैं । उसी प्रकार 
आर्यं !. . - 

उँह ! तुम समझते नहीं । मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। 

नहीं धर्मावतार ! समझ में तो इतनी वात आ गई कि लड़कर्‌ 
ले लेता ही एक प्रधान स्वत्व है । संसार में इसी का बोलवाला है। 


ह : नहीं तो क्या रोने से, भीख माँगने से कुछ अधिकार मिलता है? 


जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार हीं कैसा ? और यदि 
माँगकर मिल भी जाय, तो शान्ति की रक्षा कौन करेगा ? 


: (प्रवेश करके) रक्षा पेट कर लेगा, कोई दे मी तो । अक्षय 


तूणीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा; परन्तु इस अक्षय 
मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता ! इसके मीतर कुछ 
रखकर देखो, मैं कैसी शान्तिं से बैठा रहता हूँ ! ' 
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पुथ्चीसेन : 


कुमारणुप्त : 
पृथ्वीसेन : 


कुमारगुप्त 


पुथ्चीसेन : 


कुमारणुप्त : 


पृथ्वीसेन : 


भटाकं ; 
| कुमारगुप्त : 


घातुसेन : 


प्रथम अंक 


आज्ञा हो तो । 

हाँ, हाँ कहिए । 

शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कन्धावार स्थापित है। मालवेश 
का दूत भी आ गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ 
प्रस्तुत हैं ।! महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है । 


: मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि: 


यह युद्ध तो जान-बूझकर छेड़ा गया है । 
अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज 
को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी, आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं 
इसे ठीक कर लेता । 
महासन्धि-विग्रहिक ! साघु ! यह वंश-परंपरागत तुम्हारी ही 
विद्या है । 
सम्राट्‌ के श्रीचरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचारः 
मिळते वाला है । इसीलिए युवराज को वहाँ भेजने का मेरा 
अनुरोध था । 

सौराष्ट्र की गति-विवि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की 
आवश्यकता है । वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चञ्चल अथच भयानक है । 


: (गूढ़ दृष्टि से देखते हुए) महाबलाघिकृत ! आवश्यकता होने 


पर आपको वहाँ जाना ही होगा, उत्कण्ठा की आवश्यकता नहीं ॥ 
नहीं, मैं तो... 

महावलाघिक्ृत ! तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी । अभी 
आवश्यकता नहीं । 

(हाथ जोड़कर) यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो 
तो मुझे आज्ञा मिले । मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक लेट रहूंगा, सेना को मी कष्ट न होने पावेगा । 


स्कन्दगुण्त १८ 


(सब हँसते हैं । ) 
गल: जय हो देव ! पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा 
मिले । मैं अभी उसका सर्वेस्वान्त कर डालूँ । 
[फिर सब हुँसते हैं । गम्भीर भाव से अभिवादन करते हुए 
एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भटाकं का प्रस्थान।] 
कुमारगुप्त : मुद्गल ! तुम्हारा कुछ... 
मुद्गल : महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवक भट्टारक को कल्याण-कामना 
के लिए चक्रपाणि भगवान्‌ की पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है । | 
आर्यपुत्र कब चलेंगे ? 
कुमारगुप्त : (मुँह बनाकर) आज तो कुछ पारसीक नर्तकियाँ आने वाली 
हैं, आपानक मी ! महादेवी से कह देना, असन्तुष्ट न हों, कल 
चलूँगा । समझा न मुद्गल |) 
मुद्गलः (खड़ाहोकर) परमेश्वर परम भट्ठारक की जय हो ! 
(जाता है ।) 
घातुसेन : वह चाणक्य कुछ माँग पीता था । उसने लिखा है कि राजपुत्र 
मेड़िये हैं, इनसे पिता को सदैव सावघान रहता चाहिए । 
कूसारगुप्तः यह राष्ट्रनीति है । 
(अनन्तदेवी का चुपचाप प्रवेश ।) 
धातुसेन : मूल गया । उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा 
लोग ब्याह ही न करें, क्यों मेड़ियों-सी सन्तान उत्पन्न हों? | 
अनन्तदेवी : (सामने आकर) आर्यपुत्र की जय हो ! | 
(धातुसेन भयभीत होने का-सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है।) | 
कुमारगुप्त : आओ प्रिये ! तुम्हें खोज ही रहा था। । 
झनन्तदेवी : नतं कियों को बुलवाती आ रही हुँ। कुमारामात्य आदि थे, मंत्रणा 
। में बाघा समझकर, जान-बूझकर देर लगाई । आपको तो देखती 
हँ कि अवकाश ही नहीं । | 
` „ ¬ .(घातुसेन की ओर कद्ध होकर देखती है।) 


है 
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कुमारगुप्त : वह अबोध विदेशी हसोड़ है । 
अनन्तदेवी : तब मी सीमा होनी चाहिए । 
धातुसेन: चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है । उनके सूत्रों की व्याख्या करने 
जाकर ही यह फल मिला । क्षमा मिले तो एक बात और पूछ 
लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न न करूँगा । 
अनन्तदेवी : पूछ लो । ” 
धातुसेनः उसके अनर्थशास्त्र में विषकन्या का... 
कुमारगृप्त: (डाँटकर) चुप रहो । 
(नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश) 
न छेड़ना उस अतीत स्मृति से 
| खिचे हुए वीन-तार कोकिल 
| करुण रागिनी तड़प उठेगी 


i सुना न एसी पुकार कोकिल। 
0226 6 हृदय घूल में मिला दिया है 
उसे चरण-चिन्ह-सा ' किया है 
| खिले फूल सब गिरा दियाहै 
न अब बसन्ती बहार कोकिल। 


सुनी बहुत आनन्द-भेरवी 
बिगत हो चुकी . निशा-माधवी : 
रही न अव शारदी करवी 


न तो मघा को फुहार कोकिल। 
` न खोज पांगल मधुर प्रेम को 
न तोड़ता और के नेम को 
बचा विरह मोन के क्षेम को 
कुचाल अपनी सुधार कोकिल। 


| [प्ट-परिवतंन] 


३ 
S02 १ [पथ में मातृगुप्त] 


सातुगुप्त : कविता करना अनन्त पुष्य का फल है । इस दुराशा और अनन्त 
उत्कण्ठा से कवि-जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई । संसार के 
समस्त अभावों को असन्तोष कहकर हृदय को घोखा देता रहा । 
परन्तु कैसी विडम्बना ! लक्ष्मी के लालों का ख-मंग और क्षोम 


की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या ] --एक काल्पनिक प्रशंसनीय 
जीवन, जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है ! संचित 
हृदय-कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता, और दारिद्रय का व्यंग्या- 
त्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन-सी व्यवस्था 
होगी । मनोरथ को--भारत के प्रकाण्ड और बौद्ध पण्डित को 
परास्त करने में मै भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना । परन्तु हुआ | 
क्या ? 
(मुद्गल का प्रवेश) 
मुद्गल : कहिए कविजी ! आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े ! कुलपति 
की कृपा से कहीं अध्यापन-कार्य मिल गया क्या ? 
मातुगुप्तः मैं तो अभी यों ही बैठा हूँ । 
मुद्गल: क्या बैडे-बैठे काम चल जाता है ? तब तो माई, तुम बड़े भाग्यवान _ 
2 हो । कविता करते हो न ? भाई ! उसे छोड़ दो। 
८ : क्यों ? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है ' कवित्व वर्णमय 
चित्र है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अन्धकार का | 
आलोक से, असत्‌ का सत, से, जड़ का चेतन से, और वाहय जगत्‌ | 
का अन्तर्जगत्‌ से सम्बन्ध कौन कराती है ? कविता ही न! | 
मुद्गलः परन्तु हाय का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से | 


> 
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आतृगुप्त 


आतृगुप्त : 
सुद्गल : 


मातृगुप्त : 
:मैं दो-चार दिन में अवन्ती जाने वाला हूँ; युवराज भट्टारक के 


मुद्ग 


आतुगुप्त: 
मुद्गल : 


मातृगुप्त : 


प्रथम अंक 


मी सम्बन्ध होता है कि नहीं ? इसको भी कमी सोचा-विचारा 


संसार में क्या इतनी ही वस्तुएँ विचारने की हैं? पशु भी इनकी 


चिन्ता कर लेते होंगे । 


गल: और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है--अपनी 


मूर्खताओं को छिना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना 
आता है ! और वाग्जाल की फाँस उसके पास है । अपनी घोर 
आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर, सम्य और पशु से कुछ ऊँचा 
द्विउद मनुष्य, पशू बनने से बच जाता है। 

होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है ? 

स्वप्तमय जीवन छोड़कर विचारपूर्ण वास्तविक स्थिति में आओ । 
ब्राह्मण-कुमार हो, इसीलिए दया आती है । 

क्या करूँ ? 


पास तुम्हें रवा दूंगा । अच्छी वृत्ति मिलने लग जायगी । 
है स्वीकार 4? 

पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्‍यों ? 

तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ । उसी दिन से मैं खोजता 
था । तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय 
की आवश्यकता है । बड़े लोगों की एक दृढ़ घारणा होती है कि, 
अभी टकराने दो; ऐसे बहुत आया-जाया करते हैं ।' 

तब तो बड़ी कृपा है । मैं अवश्य चळूंगा । काइमीरमंडल में हुणों 
का आतंक है, शास्त्र और संस्कृत-विद्या का कोई पूछने वाला नहीं । 
म्लेच्छाक्रान्त देश छोड़कर राजधानी में चला आया था । अब आप 
ही मेरे पथ-प्रदशंक हैं । 


: अच्छा तो मैं जाता हूं, शीघ्र ही मिलूंगा; तुम चलते के लिए प्रस्तुत 


रहता । 


स्कन्दगुप्त २२ 


(जाता है ।) 
मातगप्त : काइमीर ! जन्मभूमि ! ! जिसकी धूलि में लोटकर खड़े होना सीखा 
जिसमें खेल-खेलकर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु 
संगठित हुए थे, वही छूट गया ! और बिखर गया एक मनोहर 
स्वप्न, आह ! वही जो मेरे इस जीवन-पथ का पाथय रहा | 


छ) प्रिय ! 

2 संसति के वे सुन्दरतम क्षण यों ही भूल नहीँ जाना। 

वह उच्छु॑ललता थी अपनो--कहकर मन मत बहुलाना। 

मादकता-सो तरल हेँसो के प्याले में उठतो लह्री। 

मेरे निश्वासों से उठकर अघर चूमन को ठहरी। 

सें व्याकल परिरम्भ-मुकुळ में बन्दी अलि-सा काप रहा। 

छलक उठा प्याला, लहरो में मेरे सुल को माप रहा 

सजा सुप्त सौंदर्य हुआ हो चपल चली भोहें मिलने । 

लीन हो गयी लहर, लगे मरे ही नख छाती छिलने । 

वामा का नखदान मनोहर मुक्ताओ से ग्रथित रहा। 

जीवन के उस पार उड़ाता हँसी, खड़ा में चकित रहा। 

तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से, बहकाने से। 

सुखी हुए फिर लग देखने मुझे पथिक पहुचाने-से। 

उस सुख का आहलिगन करने कभी भूलकर भा जाना। 

मिलन-क्षितिज-तठ मघु जलनिधि में मूढु हिलकोर उठा जाना। 

| १ कुमारदासः (प्रवेश करके) साघ्‌ ! 

| बरातगप्त ; (अपनी भावनाओं में तल्लीन जैसे किसीको न देख रहा हो ।) अमुत | 
GX [9 के सरोवर में स्वर्ण-कमल खिल रहा था, म्रमर वंशी बजा रहा था, 
जरम और पराग की चहल-पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे 
। चूमने को लोटती थीं, सन्ध्या में शीतल चाँदनी उसे अपनी चादर 
| ढक देती थी । उस मबुर सौन्दर्य, उस अतीन्द्रिय जगत्‌ की साकार 
कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वहीं स्वप्न टूट गया ! 


। 
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कुमारदासः 


सातृगुप्त : 


कुमारदास 


' कुमारदास 
मातृगुप्त 


कुमारदास : 


मातृगुप्त : 


प्रथम अंक 


समझ में न आया, सिंहल में ओर काश्मीर में क्या भेद है। तुम 
गौरवर्ण हो, लम्बे हो, खिची हुई मौहें हैँ; सब होने पर भी सिंहः 
लियों की घुंघराली लटें, उज्ज्वल श्याम शारीर, क्या स्वप्न में देखने 
की वस्तु नहीं ? 

(कुमारदास को जैसे सहसा देखकर) पृथ्वी की समस्त ज्वाला 
को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढेक दिया है, उस 
हिमालय के-- 


: ओर बड़बानल को अनन्त जलराशि से जो सन्तुष्ट कर रहा हैं; 


उस रत्नाकर को- अच्छा जाने दो रत्नाकर नीचा है, गहरा है । 
हिमालय ऊँचा है, गवे से सिर उठाये है, तव जय हो काइमीर की। 
हाँ, उस हिमालय के... 


: उस हिमालय के ऊपर प्रमात-सूर्य की सुनहरी प्रमा से आलोकित. 


बफ का, पीछे पोखराज का-सा एक महल था । उसी से नवनीत 
की पुतळी झाँककर विश्व को देखती थी । वह हिम की शीतलता 
से सुसंगठित थी । सुनहरी किरणों को जळत हुई । तप्त होकर 
महल को गला दिया । पुतली ! उसका मंगळ हो, हमारे अश्रु की 
शीतळता उसे सुरक्षित रखे । कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते 
हैं, मौन-नीड़ में निवास करने दो । छेड़ो मत मित्र ! 





: तुम विद्वान्‌ हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह ? 
: यदि यह विश्व इन्द्रजाल ही है, तो उस इन्द्रजाली की अनन्त इच्छा 


को पूर्ण करने का साघन-यह॑ मबुर मोह चिरजीवी हो और अभि- 
लाषा से मचळने वाले भूखे हृदय को आहार मिले । 

मित्र ! तुम्हारी कोमल कल्पना, वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न 
करेगी । तुम सचेष्ट बनो, प्रतिमाशील हो । तुम्हारा भविष्य 
बडा उज्ज्वल है । 

उसकी चिन्ता नहीं । दैन्य जीवन के प्रचण्ड आतप में सुन्दर स्नेह 
मेरी छाया बने ! झुलसा हुआ जीवन घन्य हो जायगा । 


इकन्दगुप्त २४ 
कुमारदासः मित्र ! इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा । 
अब तो मैं सिहल जाता हँ---देश की पुकार है। इसलिए मैं स्वप्तों 
का देश 'मव्य-मार॑त' छोड़ता हूँ | कविवर ! इस क्षीण परिचय 
कुमार घातुसेन को भूलना मत--कभी आना । 
-मातृगुप्त: सम्राट्‌ कुमारणुप्त फे सहचर, विनोदशील कुमारदास ! तुम क्या 
कुमार धातुसेन हो ? 
कमारदास: हाँ मित्र, लंका का युवराज । हमारा एक मित्र, एक वाल-सहचर 
प्रख्प्रातकीति, महाबोधि-विहार का श्रमण है । उसे और गुप्त- 
साम्राज्य का वैमव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। 
गौतम के पद-रज से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दपं से 
उद्धत 7 प्त-साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य । आये-अभ्युत्थान का 
यह स्मरणीय युग है । मित्र, परिवर्तन उपस्थित ठेका 
मातगप्त: सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन ! । 
घातुसेन : सरल पूवक ! इस गतिशील जगत्‌ में परिवर्तन पर आइचर्य ! 
पि रिवन रुका कि महापरिवर्तेत- श्रख्य- हुजा ! परिवर्तेन 
क ही सष्टि है, जीवन है । स्थिर होता मृत्य है निरचेष्ट शान्ति मरण 
है । प्रकृति क्रियाशील है । समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर 
दोनों हाथ से खेळता है । पु ल्लिग और स्त्रीरिंग की समष्टि अभि: 
व्यक्ति की कजी है । पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्रेक्षण होता 
है । स्त्री आकर्षण करती है । यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। 
आतग॒प्त: निस्सन्देहं । अनन्तदेवी के इशारे पर कमारगुप्त नाच रहे हैं | 
अदमुत पहेली है ! 
ातुसेन: : पहेली ! यह भी रहस्य ही है । पुरुष है कुतूहल और प्रश्न; और 
स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान | पुरुष के 
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है । उसके कुतुहल 
उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उप्ण प्रयत्न और शीतल 
उपचार ! अमागा मनुष्य सन्तुष्ट है--बच्चों के समान । धुरर 


| 
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ने कहा--क', स्त्री ने अर्थ लगा दिया--कौवा'; बस, वह रटने 
लगा । विषय-विह्वल वृद्ध सम्राट्‌ तरुणी की आकांक्षाओं के साधन 
बन रहे हैं। काले मेघ क्षिजित में एकत्र हैं, शीघ्र ही अन्धकार होगा ) 
परन्तु आशा का केन्द्र ध्रुवतारा एक युवराज स्कन्द है । निर्मम 
शून्य आकाश में शीब् ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे । एक विकट 
अमिनय का आरम्भ होने वाळा है । तुम भी सम्भवतः उसके अभि- 
नेताओं में से एक होगे । सावधान ! सिह तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। 
[प्रस्थान] 


झातुषुप्त : विचक्षण उदार राजकुमार |! 


[प्रस्थान] 


i 





मनन्तदेवी : 


जया: 


अप्न्तदेवी : 


जया: 


अनन्तदेची : 


भटार्क : 
अनन्तदेवी : 


भटाकं 


भनन्तदेवी : 
भाक: 


¥ 
| अनन्तदेवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ] 


जया ! रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भटाके 
के आने का समय नहीं हुआ ? 

स्वामिनी ! आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हूँ । 

क्षुद्र हूदय--जो चूहे के शब्द से भी शंकित डोते हैं, जो अपनी साँस 
से ही चौक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मागें नहीं है । 
महत्त्वाकाक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है । 

परन्तु राजकीय अन्तःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथच फूल से 
कोमल है । 

अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चळंगी, अपनी शिक्षा रहने दे। 
[जया कपाट के समीप कानं लगाती है, संकेत होता है, गुप्तद्दार 
खुलते ही भटाक॑ सामने उपस्थित होता है।] 

महादेवी की जय हो ! 

परिहास न करो मगघ के महांबलाधिकृत ! देवकी के रहते किस 
साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो ? 





: हमारा हृदय कह रहा है, और आये दिन साम्राज्य की जनता, प्रजा; 


सभी कहेगी । 

मुझे विश्वास नहीं होता । 

महादेवी ! कल सम्राट्‌ के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्यबाण मुझ 
पर बरसाए गये हैं, वे अन्तस्तल में गड़े हुए हैं । उनके निकालने 
का प्रयत्न नहीं करूंगा, वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे । चुम- 
चुभकर वे मुञ्ञे सचेत करेंगे । मैं उन पथ-प्रदशेकों का अनुसरण 
करूँगा । बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचण्ड पराक्रमं से 
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ही मुझे मगघ के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है; मैं 
उस सम्मान की रक्षा करूँगा । महादेवी ! आज मैंने अपने हृदय 
के मार्मिक रहस्य का अकस्मात्‌ उद्घाटन कर दिया है । परन्तु 
वह भी जान-बूझकर--समझकर । मेरा हृदय शूलों के लोह- 
फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष-वाक्यबाण के लिए नहीं । 


[अनन्तदेवी : तुम वीर हो भटाकं ! यह तुम्हारे उपयुक्त ही है । देवकी का 


भटार्कः 


अनन्तदेवी : 


भटाक : 


प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है,उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन 
में शंका हो रही है । महावलाधिक्ृत, दुबेल माता का हृदय उसके 
लिए आज ही मे चिन्तित है, विकल है । सम्राट्‌ की मति एक-सी 
नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में वे 
बिलास की अविक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की 
गुत्थियाँ सुलझाने में व्यस्त हैँ । 

मै सब समझ रहा हूँ । पुष्यमित्ों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी 
नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हैँ । मैं दूध पीनेवाला 
शिशु नहीं हूँ और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध 
करने पर मी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला 
है। मैं कृतघ्न नहीं हूँ, महादेवी ! आप निश्चिन्त रहें । 

पुष्यमित्रों के युद्ध में मेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग 
नहीं किया । भटाक॑ ! क्रान्ति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहता 
आवश्यक है । 

क्रान्ति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण 
मुझे नहीं दिखाई पड़ते । * 


अनन्तदेवी : राजघानी में आनन्द-विलास हो रहा है, और पारसीक मदिरा की 


चारा बह रही है; इतके स्थान पर रकत की घारा बहेगी ! आज 
तुम कालागुरु के गन्घ-घूम से सन्तुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च 
सौघ-मन्दिरों में महापिशाची की विप्लव-ज्वाला घघकेगी ! उस 
चिरायँध की उत्कट गन्ध असह्य होगी । तव तुम मटाके ! उस 


, = 





न्कन्द्गुप्त 


4S सा 
Cp) साक 


~ आनन्तदेवी 


प्रपंचबुद्धि : 


अनन्तदेवी : 
प्रपंचवृद्धि : 


२९ 


आगामी खण्ड-प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं ? (ऊपर देखतं 
हुई) उहूँ, प्रपंचवृद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई | 
कौन प्रपंचवृद्धि ? 
ची मेद्य अन्धकार में छिपनेवाली रहस्यमयी नियति का--प्रज्ज्वलि 
कठोर नियति का-नीछ आवरण उठाकर झाँकने वाला । उस 
आँखों में अभिचार का संकेत है; मुस्कराहट में विनाश की सूचन 
है; आँधियों से खेळता है; वातें करता है--बिजलियों से आलिगन! 
(प्रपंचबुद्धि का सहसा प्रवेश ।) 
स्मरण है भाद्र की अमावस्या ? 
(भटाकं और अनन्तदेवी सहमकर हाथ जोडते हैं।) 
स्मरण है, भिक्षु शिरोमणे ! उसे मैं भूल सकती हूँ ? 
कौन, मंहाबळाघिकृत ! हे-हें-हें-हें, तुम लोग संद्धमं के अभिशाप 
की लीला देखोगे; है आँखों में इतना बल ? क्यों, समझ लिया 
था कि इन मुण्डित-मस्तक जीँ कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा 
है । देखो--शव-चिता में नृत्य करती हुई तारा का ताण्डव नृत्य, 
शून्य सवेनाशकारिणी प्रकृति की मुण्डमालाओं की कन्दुक-क्रीड़ा ! 
अश्वमेघ हो चुके, उनके फलस्वरूप महानरमेघ का उपसंहार भी 
देखो । (देखकर )है तुझमें-तू करेगा ? अच्छा महादेवी ! अमा- 
वस्या के पहले पहर में, जव नील गगन से भयानक और उज्ज्वल 
उल्कापात होगा, महांशून्य की ओर देखना । जाता हें । सावघान॑। 
(प्रस्थान ।) 


भटाकं: महादेवी ! यह भूकम्प के समान हृदय को हिला देने वाला कौन 


-अनन्तदेवी : 


व्यक्ति है ? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है ! 
यही तो मिक्षु प्रपंचबुद्धि हैं ! 


भटार्क : तब मुझे विश्वास हुआ । यह क्रूर-कठोर नर-पिशाच मेरी सहा 


यता करेगा । मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूं । 


झनन्तदेवी : तब प्रतिश्रुत होते हो ? 
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भटाकं : दास सदैव अनुचर रहेगा । 
अनन्तदेवी : अच्छा, तुम इसी गृप्तद्वार से जाआ । दख अभी कादम्ब की मोह- 
निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं ! 
जया : (प्रवेश करके) परम भट्टारक अंगड़ाइया ले रहे हैं । स्वामिनी 
` शीग्र चलिए । 
(जया का प्रस्थान ।) 


भटारकं : तो महादेवी, आज्ञा हो । 
अनन्तदेवी : (देखती हुई ) भटार्क ! जाने को कहूँ ? इस शत्रुपुरी में मैं असहाय. 
अबला इतना--आहं ! (आँसू पोंछतो है) 
भटार्क : धैर्यं रखिए । इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए ! 
अनन्तदेदी : तो भटार्क, जाओ । 
(बया का सहसा प्रवेश ।) 


जया: चलिए शीद्र । 

ते (दोनों जाती हैं ।) 
भटक : एक दुर्भेच नारी-हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य-बीज है । आइ; 
E साहसशीदा स्त्री है ? देखूं, गुप्त-साम्राज्य के भाग्य 
की कजी यह किघर घुमाती है । परन्तु इसकी आखा में काम- 
दिसा के संकेत अभी उबळ रहे हैं । अतृप्ति की चचल प्रवंचना 
कपोलो पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है । हृदय में इवासों की 
सी विलास का सन्देश वहन कर रही है । परन्तु. . .अच्छा 
यह विचार करने का स्थान नहीं है । (गुप्त द्वार से जाता. 









है) 


[ पट-परिवतंन ]: 


जर्वनाग : 


03 
[अन्तःपुर का द्वार] | 
(टहलता हुआ) कौन-सी वस्तु देखी ? किस सौन्दर्य पर मा 
रीझा ? कुछ नहीं, सदव इसी सुन्दरी खड्ग-लता की प्रमा प॑ 
मैं मुग्ध रहा । मैं नहीं जानता कि और मी कुछ सुन्दर है । बॉ 


“मेरी स्त्री-जिसके भमावों का कोश कमी खाली नहीं, जिसकं 


भर्त्सनाओं का भण्डार' अक्षय है, उससे मेरी अन्तरात्मा काँप उठत 
है । आज मेरा पहरा है । घर से जान छूटी, परन्तु रात बह 
भयानक है । चलूँ अपने स्थान पर बैठूं । सुनता हूँ कि परम मट्ठारब 
की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है--जाने भगवान्‌, , 

(अटाक का प्रवेश ।) 


भटाकं : कौन ? 
| शार्वनाग : नायक रार्वनाग ? 
` भटाक॑ : कितने सैनिक हैं ? 
-शर्चनाग: पूरा एक गुल्म । 
भटाकं : अन्तःपुर से कोई आज्ञा मिली है ? 
शर्वेनाग : नहीं । 
भटाकं : तुमको मेरे साथ चलना होगा । 
दर्वनाग: मैं प्रस्तुत हूँ; कहाँ चळूं ? 
भटाक : महादेवी के द्वारं पर । 
शर्वनाग : वहाँ मेरा क्या कतव्य होगा ? 
अटार्क: कोई न तो भीतर जाने पावे भोर न भीतर से बाहर आने पावे । / 
५ झ्वेनागः (चोंककर) इसका तात्पर्य ? 
भटाकं: (गम्भोरता से) तुमको महावर्मधिकृत की आाश्चा पाऴत करती 





चाहिए । | 
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शर्वनाग : तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियन्त्रण रखना होगा ? 
भटारकः हाँ । 
शवनाग : ऐसा ! 
(कोङाहरु, भीषण उल्कापात) 
भटा: ओह, ठीक समव हो गया ! अच्छा, मैं अमी आता हू ! 
(द्वार खोलकर भटार्क भीतर जाता है ।) 
[रामा का प्रवेश] 
रामा: क्यों, तुम आज यहीं हो ? 
शर्वनाग: मैं, मैं यहीं हँ; तुम कँसे ? 
रामा :मूर्ख ! महादेवी सम्राट्‌ को देखना चाहती हैं, परन्तु उनके आने 
में बाघा है । गोवर-गणेश ! तू कुछ कर सकता है ? 
शर्वेनाण : मैं क्रोव से गर्जते हुए सिह की पूंछ उखाड़ सकता हूं; परन्तु सिह- 
वाहिनी ! तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं । 
` रामाः (पर पटक कर) तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो ! 
अर्वेनाग : न-त्त-न-न, ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूँ । परन्तु मुझे घबराओ मत; 
समझाकर कहो । मुझे क्या करना होगा ? 
रामा: महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा ? क्या आज इञ्च . 
सम्पूर्ण गुप्त-साम्नाज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं, जो उनकी रक्षा 
करे ! शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डाढ़ संवार रहे हैं । पृथ्वी 
के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण मूकम्प चल रहा है। 
` श्बंनागः यही तो मैं भी कभी-कभी सोचता था । परन्तु. . . 
शामा: तुम, जिस प्रकार हो सके, महादेवी के द्वारं पर जाओ मैं जादी 
हुँ । (जाती है। ) 
(एक सैनिक का प्रवेश । ) 
सैनिक: नायक ! न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे. सनसन: करती हुई, 
डर से, यह आघी रात खिसकती जा रही है ! पवन में गति है, 


स्कन्दगुप्त क्र 
परन्तु शब्द नहीं । सावधान' रहने का शाब्द मैं चिल्लाकर कहता 
हूँ; परन्तु मुझे ही शुनाई नहीं पड़ता है । यह सब क्या है। 
नायक ? 
शर्बनाग : तुम्हारी तळवार कहीं भूर तो नहीं गई है ? 
सैनिक : म्यान हल्की-सी लगती है, टटोलता हँ--पर. . . 
आर्वेनाग : तुम घवराओ मत, तीन साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत 
रखो । हम इसी शिळा पर हैं, कोई डरने की वात नहीं । 
[सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरगृप्त निकलता है, 
पीछे भटाकं और सैनिक] 
पुरगुप्त : नायक शर्वनाग ! 
शर्बनाग : जय हो कुमार की ! क्या आज्ञा है ? 
पुरगुप्त : तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो । 
शर्वेनाग : कुमार ! दास चिर-अपराघी है। (सिर झुका लेता है) 
भटाक : इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त 
सैनिक वीर हैं । 
` पुरगुप्त : जाओ, तुम महादेवी के द्वार पर । जैसा महाबलाघिकृत ने कहा 
है, वैसा करना । 
आर्दनाग: जैसी आज्ञा । 
[अयते सेतिकों को साथ लेकर जाता है, दूसरे नायक और सैनिक 
परिक्रमण करते हैं।] 
भटाक : कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है । |. 
हाँ, बढी हुई अवस्था का समाचार बतलाना और सावघान, कोई ! 
मी--चाहे वह कुमारामात्य ही क्यों न हों--मीतर न आने पावें । 


लुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यन्त विकल हैं, किसी से 
मिळना नहीं चाहते । समझा ? 


नायक: अच्छा .. . i 
(दोनों जाते हैं, फाटक बन्द होता है। ) 
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` नायक: (सँनिकों से) आज बड़ी विकट अवस्था है, भाइयो सावधान ! 
[ कुमारामात्य पृथ्वीसेन, सहादण्डनायक ओर महाप्रतिहार का 
प्रवेश ] 
महाप्रतिहार: नायक, द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे । 
नायक: प्रभु ! किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है । 
महात्रतिहारः (चोंककर) आज्ञा ! किमकी आज्ञा ? अबोध ! तू नहीं जानता--- 
सम्राट्‌ के अन्तःपुर पर स्वयं सम्राट्‌ का भी उतना अधिकार नहीं 
जितना महाप्रतिहार का ? शीब्र द्वार उन्मुक्त कर । 
नायकः दण्ड दीजिए प्रमु, परन्तु द्वार न खुल सकेगा । 
महाप्रतिहारः तू क्या कह रहा है ? 
नायक : जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। 
कुमारासात्यः (पेर पटककर) ओह ! 
दण्डनायक : विलम्ब अस्य है, नायक ! द्वार से हट जाओ । 
महाप्रतिहार : मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अन्तःपुर से हंट जाओ युवक ! नहीं तो 
तुम्हें पदच्युत करूँगा । 
नायक : ययार्थ है । परन्तु मैं महावलाविक्ृत की आज्ञा से यहाँ हूँ, और 
मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ । महाप्रतिहार के अन्तःपुर-रक्षकों 
में मैं नहीं हूँ। : 
महाप्रतिहार: क्या अन्तःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन ! 
पृथ्वीसेत : इसका परिणाम, भयानक है । अन्तिम शैय्या पर लेटे. हुए सम्राट्‌ 
की आत्मा को कष्ट पहुँचाना होगा । 
महाप्रतिहार: अच्छा (कुछ देखकर) हाँ, शार्वनाग कहाँ गया ? 
नायक : उसे महावलाधिक्ृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है । 
महाप्रतिहार: (क्रोध से) मूर्ख शवेताग !' 
(अन्तःपुर से क्षीण क्रन्दन) ट 
[हाटण्डनायक :( कान लगा कर सुनते हुए ) क्या सब शेष, हो गया): हमः 
४ ०० 5. अवृश्य भीतर जायेंगे । %[] 5:7 गा 
स्कं० ३ 
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स्कन्दगुप्त ३४. 
[तीनों तलवार खींच लेते हैं, नायक भी सामने आ जाता है, 
द्वार खोलकर पुरगुप्त और भटाक का प्रवेश | 
पुथ्वीसेन : भटाके ! यह सब क्या है ? 
भटक: (तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ)परम भट्टारक राजा- 
घिराज पुरगुप्त की जय हो ! माननीय कुमारामात्य, महादण्ड- 
नायक और महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार, शस्त्र अर्पण 
करके, परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए । 


(तीनों एक-दूसरे का मुंह देखते हैं) 
महाप्रतिहारः तब क्या सम्राट्‌ कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य अब संसार में नहीं हैं? 
भटाक : नहीं । 
प थ्वीसेन : परन्तु उत्तराधिकारी युवराज. स्कन्दगुप्त ? 
पुरगुप्तः चुप रहो । तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी । उत्तरा- 
धिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट्‌ कर गये हैं। 
चुथ्वीसेन : परन्तु प्रमाण ? 
पुरगुतःक्या तुम्हें प्रमाण देना होगा ? 
. पथ्वीसेन : अवश्य .। 
पुरगुप्त : महवलाविकृत | इनं विद्रोहियों को बन्दी करो! 


(भटाक॑ आगे बढ्ता है) 
- पुथ्वीसेन : ठहरो मटाक ! तुम्हारी विजय हुई, परन्तु एक बात: 

पुरगुप्त: आधी बात भी नहीं, बन्दी करो । 
पुथ्वीसेन : कुमार ! तुम्हारे दुबल और अत्याचारी हाथों में गुप्त-साम्रार्ज्य 
का राजंदण्ड टिकेगा नहीं । सम्मवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति 
का आवाहन करोगे । इसलिए कुमार ! इससे विरत हो जाओ। 
पुरगुप्तः महाबलाधिकृत ! क्यों विलम्ब करते हो ? 
भटक : आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए । 
अहाप्रतिहारः आततायी ! यहं स्वर्गीय आयं चन्द्रगुप्त का दिया हुआ खर्डा 


$ 
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पुथ्वीसेन: 


प्रथम अंक 


तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता । उठा अपना शस्त्र, और 
अपनी रक्षा कर । 

महाप्रतिहार ! सावधान ! क्या करते हो ? 'यह अन्तविद्रोह 
का समय नहीं है! पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमढ़ 
रही हुँ, यह समय बल-नाश करने का नहीं है। आओ, हम लोग 
गुप्त-साम्नाज्य के विघानानुसार चरम प्रतिकार करें । बलिदान 
देना होगा। परन्तु भटार्क ! जिसे तुम खेल समझकर हाथ में 
ले रहे हो, उस काल-मुजंगी राष्ट्रनीति की-प्राण देकर मी--- 
रक्षा करना। एक नहीं, सो स्कन्दगृप्त उस पर न्योछावर हों! 

आये साम्राज्य की जय हो ! (ङ्रा मारकर गिरता है, महा- 
प्रतिहार और दण्डनायक भी वेसा ही करते हैं । ) 


पुरगुप्त : पाखण्ड स्वयं विदा हो गये-अच्छा ही हुआ । 


भटाक: 
बुरगुप्त: 
भटाक : 


परन्तु मूल हुई । ऐसे स्वामिमक्त सेवक ! 

कुछ नहीँ । (भोतर जाता है) 

तो जायें, सब जायें, गुप्त-साम्राज्य के हीरों के-से उज्ज्वक्त-हृदय 
वीर युवकों का शुद्ध रक्त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए 
बलि हों ! ` ) । 


[पट-परिवतंन] 


दै 
[नगर-प्रान्त में पथ] 


मुद्गल : (प्रवेश करके) किसी के सम्मान-सहिंत निमन्त्रण देने पर, पवित्रता 
सं हाथ-पैर घोकर चौके . पर बैठ जाना--एक दूसरी बात है; 
और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते-- 
हाथ-पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना--एक भिन्न वस्तु है । 
कहाँ हम और कहाँ यह. दौड़, कुलुमपुरी से अवन्ती और अवन्ती 
से मूलस्थान ! इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ; परन्तु, 
यदि, तथापि, पुनश्च, फिर भी, कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस 
ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया । अच्छा, इस वृक्ष की छाया 
में बैठकर विचार कर लूँ कि सँकड़ों योजन लौट चलना अच्छा 
है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना । 
(गठरी रख बंठकर ऊंघने लगता है, मातृगुप्त का प्रवेश) 
` मातृगुप्व:म्‌झे तो युवराज ने मूलस्थान की परिस्थिति सँमालने के लिए. 
भेजा, देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा ! चलें, इसे 
कूछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही । 
(कपड़े से मुंह छिपाकर, गठरी , खोंचकर चलता है। ) 
मुद्गलः (उठकर) ठहंरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी | 
आप ही ढोते हैं, तुम क़ष्ट न करो। 
(मातुगुप्त चक्कर काटता है, मुद्गल पीछे-पीछे दोड़ता है। ) 
मातुगुप्त : (दूर खड़ा होकर) अव आश बढ़े कि तुम्हारी टाँग टूटी ! 
मुद्गल: अपनी गठरी बचाने में टाँग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं । 
तुम यह न समझना कि हम दूर चलते-चलते थक गये हैं । तुम्हारा 
पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्राथं कर लो। डण्डा 





घातृगुप्त 


मुद्गलः 
मातृगुप्त : 
मुद्गलः 
सातुगृप्त : 


ञुदूगलः 
आातृगुप्त : 
: गीता सुनने के बाद क्या हुआ ? 
: महामारत ! 


मुद्गल 
- मातुगुप्त 
मुद्गल 


मातृगुप्त : 


मुद्गल 


मातुगुप्त : 


प्रथम अंक 


न दिखाओ । हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन-सा न्याय 
है? बोलो-- 


: न्याय ? तब तो तुम आप्तवाक्य अवश्य मानते होमे । 


अच्छा तो तकंशास्त्र लगाना पड़ेगा ? 

हाँ, तुमने गीता पढी होगी ? 

हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े ! 

उसमें लिखा है कि “न त्वेवाहं जातु नाऽसौ न॑ त्वं नेमे न 
हम हैं, न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है, न हमारी 
फिर इस छोटी-सी गठरी के लिए इतना झगडा ! 

ओहो ! तुम नहीं समझे ! 

क्या ? 


तब भइया, इस गठरी के लिए महामारत का एक लघु संस्करण 
हो जाना आवश्यक है । गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लुगा । 
( डंडा तानता है ) 
मुद्गल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूच्यग्र-माग के 
लिए दूध और मवु से बना हुआ एक बूंद रकत भी गिराऊ ! 
(गठरी देता है) 


:अरे कौन ! मातुगुप्त ! 


(नेपथ्य सें कोलाहल) 
हाँ मुद्गल । इघर तो शक और हूणों की सम्मिलित सेना घोर 
आतंक फैला रही है , चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है । निरीहं 
भारतीयों की घोर दुर्दशा है । 


:और' मैं महादेवी का संदेश लेकर: अवन्ती गया, वहाँ युवराज 


नहीं थे। बलाधिकृत पणंदत्त की आज्ञा हुई कि महाराजपुत्र 





स्क्न्द्यृप्त ३८ 


गोविन्दगुप्त को £जस तरह हो, खोज निकालो । यहाँ तो विकर 
समस्या है । इम लोग क्या कर सकते हैं ? 


मातृगुप्त : कुछ नहीं, केवल भगवान्‌ से प्रार्थना । साम्राज्य में कोई सुननेवाला 


नहीं, अक्रैडे युवराज स्कन्दगुप्त क्या करेंगे ? 
बद्गल: परन्तु माई, हत ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना 
सुनते ही नहीं। इनको हुए काम में हमारी आवश्यकता पडती 
है । मैं तो घबरा जाता, मला वह तो कुछ सुनते मी हैं। 
मातृगुप्त : नहीं मुदूगल, निरीढ प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी 
उत्पत्ति का यही उद्देश्य था ? क्या इनका जीवन केत्रछ चौंटियों के 
समान किसी की प्रतिहिंसा पुर्ण करने के लिए है ? देखो--वह दुर 
पर बघे हुए नागरिक और उन पर हुणों की नृशंसता ! ओह ! ! 
मुद्गल: अरे ! हाय रे बाप !! 
मालूगुष्त : सावधान ! असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं, आओ, हम लोग भगवान्‌ से विनती करें 
( दोनों सम्मिलित स्वर से) 
उतारोगे अब कब भू-भार । 
बार-बार क्यो कह रक्खा था लूंगा मैं अवतार । 
उमड़ रहा ई इस भूतल पर दुख का पारावार । 
बाड़व लेलिहान जिह्वा का करता है विस्तार । 
प्रल्य-पयोधर बरस रहे हैं रक्‍्त-अश्रु की घार । 
मानवता में राक्षसत्व का अब है पुणं प्रचार । 
पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार । 
सावधान हो अब तुम जानो में तो चका पुकार। 
(हण सैनिकों का प्रवेश--बन्दियों के साथ । ) 
हण: चुप रह क्या गाता है ? 
मुबुगल: हैं हैं, मील माँगता हुँ, गीत गाता हूं.। आप भी कछ दीजिएगा ? 


/ (दीन मुद्रा बनाता है) 
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हुण : (घक्का देते हुए) चल, एक ओर खड़ा हो । हाँ जी, इन दुष्टों 
ने कुछ देना अमी स्वीकार नहीं किया, बड़े कृत्ते हैं ! 
नागरिकः हम निरीह प्रजा हैं । हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप 
लोगों को दें | सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। 
हुण-सेनापति : तुम लोग बातें वनाना खूब जानते हो । अपना छिपा हुआ घन 
देकर प्राण बचाना चाहते हो तो शीव्रता करो, नहीं तो गरम किये 
हुए लोहे प्रस्तुत हैं--कोड़े और तेल में तर कपड़े भी । उस कष्ट 
का स्मरण करो ! 
नागरिक : प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहो ले लो । 
हृण-सेनापति : (कोड़े से मारता हुआ) उसे तो ले ही लेंगे; पर, घन कहाँ है? 
नागरिक: नहीं है निर्दय ! हत्यारे ! कह दिया कि नहीं है ! 
हृण-सेनापति: (संनिकों से) इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डाळ 
कर जलाओ और स्त्रियों को गरम लोहे से दागो ।. 
स्त्रियाँ: हे नाथ ! 
हमार निर्वलों के बल कहाँ हो? 
हमारे दीन के सम्बल कहाँ हो? 
नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या? 
सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो. ! 
पुकारा जब किसी ने तब सुना था। 
अला विशवास यह हमको कहाँ हो! 
१: (स्त्रियों को .पकड़ कर हूण खींचते हैं ) 
मातुगुप्त: हे प्रमु ! 
: हमें विश्वास दो अपना बना लो । 
सदा स्वच्छन्द हों--चाहे जहाँ हों । 
इन निरीहों के लिये प्राण उत्सग करना घरमे है। कायरो ! स्त्रियों 
पर यह अत्याचार ! ! 
(तलवार से बंधत काटता है। लपकते हुए एक संन्यासी का प्रवेश) 





स्कन्द्ग्प्त 


संन्यासी: साधु ! वीर ! सम्हलकर खड़े हो जाओ--मगवान्‌ पर विश्वास 
करके खड़े हो । 
मुद्गल: (पहचानता हुआ) जय हो, महाराजपुत्र गोविन्दगृप्त की जय हो! 
(सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं; हूण सैनिक भागते हैं) 
शोविन्दगुप्त : अच्छा मुद्गल ! तुम यहाँ कैसे ? और युवक ! तुम कौन हो ? 
सातृगुप्त : युवराज स्कन्दगुप्त का अनुचर । 


४० | 


म्‌द्गल: वीर-पुंगव ! इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में ! | 


गोविन्दगुप्त : मुद्गल ! क्या कहूँ । स्कन्द कहाँ है ? 
मातृगुप्त : उज्जयिनी में 
गोबिन्दगुप्त : अच्छा है, सुरक्षित है । चलो, दुगे में हमारी सेना पहुँच, चकी 
वहाँ विश्राम करो । यहाँ का प्रवन्ध करके हमको शीघ्र आवश्यक 
कायं से माळवां जाना है । अब हुणों के आतंक का डर नहीं ! 
सब: जय हो राजकुमार गोविन्दगुप्त की ! 
गोविन्दग॒प्त : पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ ? 
मातुगुप्त : विजय हुई । 
गोविन्दगप्त: और मारव का ? 


मुद्गल : पुवराज थोड़ी सेना लेकर वन्बुवर्मा की सहायता के लिए गये हैं। | 


गोविन्दगुप्त: (ऊपर देखकर) वीरपुत्र है । स्कन्द ! आकाश के देवता और 


पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करें । आर्य-साम्राज्य के तुम्हीं | 


एकमात्र भरोसा हो । 
मुद्गल : तब महाराजपुत्र ! बड़ी भूख रूगी है । प्राण बचते ही मुखे का 
घावा हो गया, शीघ रक्षा कीजिए 
गोविन्दगुप्त : हाँ-हाँ, सब लोग चलो । 


[सब जाते हैं] - 


विजया 


जयमाला : 
देवसेना : 


विजया: 
जयमाला : 
विजया : 
जयमाला. 
देवसेना : 
जयमाला: 


विजया : 


जयमाला: 


बन्धुवर्मा 


जयमाला : 


७ 
[अवन्ती का डुग] 
(देवसेना, निजया, जयमाला) 


: विजय किसकी होगी, कौन जानता है । 
तुमको केवल अपने घन की रक्षा का इतना घ्यान है । 
ओर देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा 
का कुछ नहीं । ,_ 
(संकुचित होकर) नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था । 
परन्तु एक उपाय है । 
वह क्या ? 
: रक्षा का निश्चित उपाय। 
तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज 
इस भय का अवसर ही न आता । 
तुम्हारी अपार घन-राशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इस धन- 
लोलुप श्ृगालों को दे दिया जाता, तो... | 
किन्तु इस प्रकार अर्थं देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता 
के प्रतिकूल है। 
ठहरो, कोई आ रहा है । 

(बन्धुवर्सा का प्रवेश) 
: प्रिये ! अभी तक पुवराज का कोई सन्देश नहीं मिला । सम्भवतः 
शक और हूणों की सम्मिलित वाहिंती से आज दुगं की रक्षा न 


कर सकूगा । 
नाथ ! तब क्या मुझे स्कन्दगुप्त का अभिनय करना होगा ? क्या 


SONS 


स्कन्द्गृप्त 


` जयमाला: बुरा क्या है ? ha शाप 


र 


मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस 
हुआ था ? जाओ प्रभू ! सेना लेकर सिंह-विक्रम-से सेना पर टूट 
पड़ो ! दुर्गे-रक्षा का भार मैं लेती हूँ । | 
निजया: महाराज ! यह केवल वाचाळता दुर्ग-रक्षा का भार सुयोग्य 
सेनापति पर होना चाहिए । 
बन्चुवर्मा : घबराओ मत श्रेष्ठि-कन्ये ! 
जयमाला: वर्ण-रत्न की चमक देखने वाली आँखें बिजळी-सी_तळवारों के 
तेज को कब तक सह सकती हैँ । श्रेष्ठि-कन्ये ! हम क्षत्राणी हैं, 
विर-संगिनी खड्गलता का हम लोगों से चिर-स्तेह है । 
बन्धुवर्मा प्रियो ! शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए । अच्छा, 
दुगं का तो नहीं, अन्तःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है । 
देवसेना: भैया, आप निर्चिन्त रहिए । 
बन्धुवर्मा: भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा; मैं जाता हूँ । 
(जाता है) 
बिजया : भयानक युद्ध समीप जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी ! 
देवसेना : तुम वीणा ले लो तो मैं गाऊ । | 
बिजया: हँसी न करो राजकुमारी ! | 


विजया : युद्ध और गान ! k (8०४ जकर सी 

जयमाला: युद्ध क्या गान नहीं है ? रूद्र का श्खंगीताद, भैरवी का ताण्डव-तृत्य, 
ः शस्त्रों का वाद्य मिलकर मैरव-संगीत की सृष्टि होती है। 

जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए, अपनी आँखों से देखना, 
जीवन-रहस्य के चरम सौन्दर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता 
का अनुमव केवल सच्चे वीर-हृदय को होता है । ध्वंसमयी मह 

माया प्रकृति का वह निरन्तर संगीत है । उसे सुनने के लिए हृदय 

र साहस और बल एकत्र करो । अत्याचार के श्मशान में ही 

मंगल का, शिव का, सत्य सुन्दर संगीत का समारम्म होता है 
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४३ 


देवसेना : 


जयमाला: 
विजया: 


जयमाला: 


at 


भोभवर्मा: 


जवमाला: 
भीमवर्मा : 


विजया; महारानी ! किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए । 


प्रथम अंक 


तो भाभी, मैं तो गाती हूँ । एक बार गा हूँ, हमारा प्रियः गा 
फिर गाने को मिले या नहीं । 
तो गाओ न । 
रानी ! तुम लोग आग की चिनगारियाँ हो, या स्त्री हो : देवीः 
ज्वालामुखी ही सुन्दर रूट के समान तुम लोग... 
सुनो, देवसेना गा रही है 
[गाना] 
भरा नंनों में मन में रूप । 
किसो छलिया का अमल अनूप । 
जल-थल, मारत, व्योम में, जो छाया है सब ओर । 
खोज-खोजकर खो गयी में, पागल-प्रम विभोर 
भाँग से अरा हुआ यह कूप। 
भरा नंनों में मन में रूप। 
घमक़ी की तन्त्री बजी, त्‌ रहा लगाये कान । 
बलिहारी में, कौन तू है मेरा जोवन-प्रान। 
खेलता जसे छाया-धूप । 
भरा नेनों में मन में रूप ॥ 
(सहसा भीमवर्मा का प्रवेश) 
भाभी, दुगं का द्वार टूट चुका है । हम अन्तःपुर के बाहुरी द्वार- 
पर हैं । अज तुम लोग प्रस्तुत रहता । 
उनका क्या समाचार है? ४८०. 
अभी कुछ नहीं मिला । गिरिसंकट में उन्होंने शत्रुओं के मागे को 
रोका था, परन्तु दूसरी शत्रुसेना गुप्त मार्ग से आ गई । मैं 
जाता हूँ, साववात ! 
(जाता है) 


[ नेपथ्य में कोछाहल, भप्रान क शब्द ] 
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~ 





'इक्र्दंगुंप्त डर 
जयमाला: (छुरी निकालकर) रक्षा करनेवाली तो पास है, डर क्य 
क्यों देवसेना ? f 
देवसेना : भाभी ! श्रेष्टि-कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो । 
निजया: न न न, में लेकर क्या करूंगी, भयानक ! 
देवसेना : इतनी सुन्दर' वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? 
बिजया : (घड़ाके का शब्द सुनकर) ओह ! तुम लोग बड़ी निर्दय हो| 
जयमाला : जाओ, एक ओर छिपकर खड़ी हो जाओ ! 
, (रक्त से लथपथ भीमवर्मा का प्रवेश) १09) 
भीमवर्मा : भाभी ! रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ । वीरो के व्रणी, 
सम्मान को अवश्य प्राप्त करूँगा । परन्तु. . . 
जयमाला : हम लोगों की चिन्ता न करो । वीर ! स्त्रियों की, ब्राह्मणों की 
पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण-विसर्जन करना, क्षत्रि 
£7 | का घर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो 
भैरव के श्रृंगीताद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु-हृदय केंपा दो! 
बीर ! बढो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान ! 
ओग] पीछे, सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे [ 
[भीमवर्मा का प्रस्यात, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु-सेनापति का प्रवेश 
ऑमवर्मा का आकर रोकता, गिरते-गिरते भीमवर्मा का जयमाला और वेवसेन 
"क सहायता सें युद्ध । सहता स्कन्दगुप्त का सेनिकों के साथ प्रवेश । | 
युवराज स्कन्दगुप्त की जय !' 
(शक ओर हूण स्तम्भित होते हैं) | 
स्कन्दगुप्तः ठहरो देवियो ! स्कन्द के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नही 
चलाना पड़ेगा । 
(दुद्व; सब पराजित ओर बन्दी होते हैं) 
बिजया: (झाँककर) अहा ! कँसी भयानक और सुन्दर मूति है ! 
स्कन्दगृप्त : (विजया को देखकर) यह--यह कौन ? 
[पटाक्षेप ] 


| 
| 





२ मै न्धे ८ 
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[मालव में शिप्रा-तट-कुंज] -32%।| 5-32; छान 
देवसेना: इसी पृथ्वी पर है और अवश्य । 

बिजया: कहाँ राजकुमारी ? संसार में छल, प्रवंचना और हृत्याओं की 
देखकर कभी-कमी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत्‌ ही ज 
(० » है, कृतष्नता और पाखण्ड का साम्राज्य यहीं है । छीता-झपटी, 
४20 नोच-खसोट मुँह में से आधी रोटी छीत कर मागनेवाले विकट 
जीव यहीं तो हैं ! इमशान के कृत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों छी 
पतित दशा है । 
देवसेना : पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुःख, पुण्य 
की कसौटी है पाप । विजया ! आकाश के सुन्दर नक्षत्र आँखों क्षे ` (८८, 

केवल देखे ही जाते हैं, वे कृसुम-कोमल हैं कि वज-कठोर--कौन 


00 








“८ : में ही नभत्र-से उज्ज्वल- किन्तु कोमल स्वर्गीय संगीत की 
प्रतिमा तथा स्थायी कीति सौरम वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं 
से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। 0000 0000 


’ विजया होंगे, परन्तु मैंने नहीं देखां । 











ङ्कन्द्गुप्त 


देवसेना: 
विजया : 
देवसेना : 
विजया: 
देवसेना : 


विजया 
, देवसेना 
- विजया 


{fs 


हन | 


| 
$ जकप।लित 


ST 


| 
तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा ? 
नहीं तों--- 
समझ कर कहो । 
हाँ, समझ लिया । | 
बया तुम्हारा हृदय कभी पराजित नहीं हुआ ? विजया ! विचा 
कर कहो, किसी मी असाधारण महत्त्व से तुम्हारा उद्दंड ॥ | 
अभिमूत नहीं हुआ ? यदि हुआ है, वही स्वर्ग है। जहाँ हू 

सुन्दर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती हे 

स्वगं है । वहीं विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वगं है, औ 
वह इसी लोक में मिलता है । जिसे नहीं मिला, वह इस संसा 
में अभागा है । 
तो राजकुमारी, मैं कहं दूं ? 
हाँ, हाँ, तुम्हें कहना ही होगा । 
मझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा । हाँ, ए! 
यूवराज के सामने मन ढीला हुआ; परन्तु मैं उसे कुछ राजकी 
प्रभाव भी कह कर टाळ दे सकती हूं । 


: नहीं विजया ! वह टालने से, बहुला देने से, नहीं हो सकता 


तुम भाग्यवती हो, देखो यदि वह स्वगं तुम्हारे हाथ लगे । (साम 
देखकर) भरे लो ! वह युवूराज आ रहे हैं । हम लोग हुट चलें 
(दोनों जातो हैं, स्कन्दगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित) 


: विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की मूख मिटा देगा ? कमी नहीं 


-वीरों का मी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना हैं 
चक्रपालित ! संसार में जो सबसे महान्‌ है, वह क्या है ? ट 
त्याग का ही दूसरा नाम महत्त्व है। प्राणों काः मोह त्याग कर्ण 
बीरता का रहस्य है । ८९ 


हा ! सम्पूणं संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। बीर 
एक स्वावरम्बी गुण है । प्राणियों का विकास सम्भवतः 
ST —— पी 
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विचार के अजित होने से हुआ है । जीवन में वही तो विजयी 


स्कन्दणुप्तं 


=A 


3 (८ <! 


सक्कपा लित : 


स्कन्दग्‌प्त : 
चकऋपा लित: 
स्कन्दणृप्त : 


चक्रपालित : 





होता है जो दिन-रात युद्धस्व विगतज्वर:' का शंखनाद सुना 
करता है ॥ OR 
चक्र ! एसा जीवन तो विडम्बूना है, ड्िसके लिए दिन-रात लड़ना 
पड़े | आकाश में जब शीतल शुक्र शयद-शशि का विलास हो 
तब भी दाँत-पर-दाँत रखे, मुट्ठियों को बाँधे हुए, छाल आँखों 
से एक दूसरे को घूरा करे ! वसन्त के मनोहर प्रभात में, निम॒त 
कगारों में , चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गरम रक्त 
बहाकर लाल कर दिया जाय ही, नहीं चक्र ! मेरी समझ 
में भानव-जीवन का यही उद्देश्य नहीं है कोई और भी निगढ़ 
रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूं । 
सावधान यूवराज ! प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के 
हले ऐसे ही दुर्वंळ विचार आते हैं ! वह तुच्छ प्राणों का मोह 
है अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लि 
यह उसका क्षूद्र प्रयत्न होदा है। अयोध्या चलने के लिए आपने 
कव का समय निश्चित किया है ? राजसिंहासन कब तंक. सूना 
रहेगा ? पुष्यमित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं । _ 
तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो । 
हाँ युवराज ! मुझे यह अधिकार है । 
नहीं चक्र ! झशवमेघ-पराक्रम स्वर्गीय सम्राट्‌ कुमारगुप्त का आसन 
मेरे योग्य नहीं है । मैं झगड़ा करता नहीं चाहता, मुझे सिंहासन 
न चाहिए । पुरगुप्त को रहने दो । मेरा अकेला जीवन है । मुझे .. . 
यह्‌ नहीं होगा । यदि राज्यशक्ति के केन्द्र में ही अन्याय होगा, 
तब: तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा-स्थल हो जायगा । आपको 
सब के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित 
करना ही पड़ेगा । 


® 
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स्क्रन्द्णुप्त 


विजया: 
देवसेना : 
निजया: 
देवसेना : 


४८: 


[चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का (प्रस्थान, देवसेना 
और विजया का प्रवेश | 

यह क्या राजकुमारी ! युवराज तो उदासीन हैं । 

हाँ विजया, यूवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है ' 

दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है । 

कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का परदा तो नहीं! 

हट रहा है ? क्यों विजया ! वैमव का अमाव तुम्हें खटकने तो| 

नहीं लगा ? 


बिजया: राजकुमारी ! तुम तो निर्देय वाक्य-वाणों का प्रयोग कर रही हो ।| 
देवसेना : नहीं विजया, बात ऐसी नहीं है । घनवानो के हाथ में माप ही, 


विजया : 
देवसेना : 


विजयाः 
देवसेता : 
विजया : 
देवसेना : 


. विजयाः 
". देवसेता: 


एक है; व विद्या, सौन्दर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय 
भी उप्ती से मापते हैं वह॑ माप है->उनका ऐश्वर्य । । 
परन्तु राजकुमारी ! इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष | 
नहीं है ? है अवश्य । वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुख- 
मडल है ] । 
और सबसे अच्छी एक बात है । तुम समझती हो कि वह महत्त्वा- 
कांक्षी है । उसे तुम अपने वैमव से क्रय कर सकती हो, क्‍यों ! 
माई, तुमको लेना है, तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी) 
जाओ राजकुमारी । 

एक गाना सुनोगी ? 
महारानी खोजती होंगी, अब चलता चाहिए । & 
तब तुम अमी प्रेम करने का , मनुष्य फंसाने का, ठीक सिद्धान्त नहीं 
जानती हो । FP पक पु 
क्या ? 
नथे ढंग से आभूषण, सुन्दर वसन, अरां हुआ यौवन--यह | 
तों चाहिए ही; परन्तु एक वस्तु ओर चाहिए । पुरुष को वी 
मृत करने के पहले चाहिए, घोखे की टट्टी । मेरा तात्पर्य हैन 


कर न 
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विजया: 
देवसेना : 


विजया : 


देवसेना : 


विजया: 
देवसेना : 


विजया : 
देवसेना : 


दितीय अंकः : 


एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का, अभिनय उसके 
मुख पर रहे--जिससे कुछ आडी-तिरछी रेखाएँ मुख पर पडे 
और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को लेने के लिए व्याकुल हो जाय ! और 
फिर दो बूँद गरम-गरम आँसू और इसके बाद एक तान- वागीश्वरी 
की करुण-कोमल तान । बिना इसके सव रंग फीका-- 

उस समय भी गान ? 

विना गान के कोई कार्य नहीं । विश्व के प्रत्येक कम्प में एक तालः 
है । आहा ! तुमने सुना नहीं ? दुर्भाग्य तुम्हारा । सुनोगी ? 
राजकुमारी ! गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ. को ऊँचे-नीचे - 
हलाना, मूह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर 
से हिला देना, जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई 


विजया ! प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम हुँ, प्रत्येक हरी-। ~^ 
हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विक्ृत् | र्‌ 
कर रका है, इसी से तो उसका स्वर विश्व-वीणा में शीष्न नहीं| 
मिलता । पांडित्य के मारे जव देखो, जहाँ देखो बेताल-बसुरा 
वोळेगा । पक्षियों को देखो उनकी 'चहुचह', कलकल, “छलछल” 

में, काकली में, रागिनी है । क 

राजकुमारी, क्या कह रही हो ? 

तुमने एकान्त टीले पर, सब से अलग, शरद के सुन्दर प्रमातः के 

हला हुआ, फूलों से लदा हुआ, पारिजात-वृक्ष . देखा है ॥ ५ न्रे ऽ)? 
नहीं तो । 

उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता । वह अकेले अपने सौरमभः 

की तान से दक्षिण पवन में कम्प उत्पन्न करता है, कलियों कोः 
चटकाकर, ताली बजाकर, झूम-झूमकर नाचता है ॥ अपना नृत्य, 

अपना संगीत, वह स्वयं देखता है-सुनता है । उसके अन्तर मे 
जीवन-शक्ति'वीगा बजाती है । वह, बड़े कोमळ स्वर में गात्मा है--- 








स्कस्दगुप्त 


चने  प्रेस-तर-तले, <दुः रित 
बैठ छाँह लो भव-आतप से तापित और जले । 
छाया है विश्वास की श्रद्धा-सरिता-कूल, 
{सची आँसुओं से मृदुल है परागसय धूल, 
फर ५ ठ यहाँ कोन जो छले! छा ८7 
` पुल च्‌ पड़े खात से भर हृदय का घाव, 
सन की कथा व्यथा-भरी बैठो सुनते जाव, 
कहाँ जा रहे चले! 
शी लो छवि-रस-माधुरी सींचो जीवन-बेल, 
जी लो सुख से आयु-भर यह साया का.खेल, 
मिलो स्नेह. से. गले.। 
घने प्रेम-तरु-तले । 
(बन्धुवर्मा का प्रवेश ।) 
देवसेना : (संकुचित होतो-सो) अरे भइया-- 
चन्धवर्मा : देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है ! 


५० | 


देवसेना : रोग तो एक-न-एक सभी को रगा है। परन्तु यह रोग अच्छा 


इससे कितने रोग अच्छे किये जा सकते हैं। 


: 


बन्धवर्मा - पराल्ली ! जा देख, युवराज जा रहे हैं; कुसुमपुर से कोई समाचार 


3 


आया है १ 


ईवसेना : तब उन्हें जाना आवश्यक होगा । भाभी बुलाती हैं क्या ? 
बन्धवर्मा : हाँ, उनकी विदाई करनी होगी । सम्भवतः सिंहासन पर बैठने 


का--राज्याभिपेक का प्रकरण होगा । 07 दर्ज 
देवसेना : क्या आप को ठीक नहीं मालूम ? 


बन्धुवर्मा : वहीं तो, मूझसे कुछ कहा नहीं । परन्तु भौहों के नीचे एक गहरी 


छाया है, वात कुछ समझ में नहीं आती । 





देवसेन : सद्या, तुम लोगो के पास वातें छिपा रखने का एक भारी ८ 
-- है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है । 






| 





७. | 
५१ छा £ द्वितीय अंक 
तुम्हारा हृदय भीतर से क्रन्दन करता है, तव तुम लोग एक 

मुस्कराहट से उसे टाल देते हो--यह बड़ी प्रवञ्चना है। 

बन्युवर्मा : (हसकर) अच्छा जा उबर, उपदेश मत दे । 
(विजया और देवसेना जाती हैं ।) 

बन्धुवर्मा : उदार-वीर हृदय, देवोपम-सौन्दर्य, इस आर्थावत्त का एकमात्र 
आशा-स्थल इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिियों से 
अंकित है! अन्तःकरण में तीब्र अभिमान के साथ विराग है । आँखों 
में एक जीवन-पूर्ण ज्योति है । भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा 
देखूं कोन विजयी होता है । परन्तु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से 

इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित,है । चलू 


(जाता है ।) 


[पट-परिवतंन | 








पर 
[मठ में प्रपंचबुद्धि, भटार्क और शर्वेनाग] 


प्रपंचबुद्धि : बाहर देख लो, कोई है तो नही । 
(शर्व जाकर लौट आता है ।) 
शर्बनाग : कोई नहीं, परन्तु आप इतना चौंकते क्यों हैं ? मैं तो कभी यह 

चिन्ता नहीं करता कि कौन आया है या कौन आवेगा । 

प्रपंचबुद्धि : तुम नहीं जानते । ub 

| शर्बनाग : नहीं श्रमण ! खड्ग हाथ में लिये प्रत्येक भविष्यत्‌ की प्रतीक्षा करता 
हूँ । जो कुछ होगा, वही तिवटा लेगा । इतने डर की, घबराहट 

n की आवश्यकता नहीं । विश्वास करना और देना, इतने ही 


व्यापार से संसार की सव समस्याएं हल हो जायॅगी। 
प्रपंचबुद्धि प्रत्येक भित्ति के, किवाड़ों के कान होते हैं; समझ लेना चाहिए, 


देख लेना चाहिए] 
शर्वनाग : अच्छी बात है, कहिए । 
भटार्क : तुम पहले चुप तो रहो । 
(शं चुप रहने की मुद्रा बनाता है ।) 
प्रपंचबुद्धि : घमं की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। 
शर्बनाग : भिक्षु शिरोमणे ! वह कौन-सा धर्म है, जिसकी हत्या हो रही है? 
प्रपंचडद्धि : यही हत्या रोकना, अहिंसा, गोतम का धर्म है। यक्ष की बलिया 
को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का 
प्रचार करना । हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे 
तुम चौंक उठो । परन्तु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा । 
भटाकं : क्या ? 
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प्रपंचब॒द्धि : 


शर्वेनाग : 


सटाक 


` अपंचबुद्धि : 


शर्वनाग 
प्रपंचबुद्धि 


भटाक 


| _ शर्वनाग 


' अपंचबुद्धि : 


१ १44) ५ 
आवत बाट 
महादेवी देवकी के कारण राजवानी में विद्रोह की सम्भावना , है, 
उन्हें संसार से हटाना होगा । 
ठीक है, तभी आप चौंकते हैं, और तमी धर्म की रक्षा होगी । हत्या 
के द्वारा हत्या का निषेध कर लेगे-क्यों ? 
ठहरो शर्वं ! परन्तु महास्थविर ! क्या इसकी अत्यन्त आवश्यकता 
है? 
नितान्त । 
बिना इसके काम ही न चलेगा, धर्म ही न प्रचारित होगा ! 


द्वितीय अंक 


:और यह काम शवं को करना होगा। 
आर्वचाग : 
भटाक : 
झर्वनाग : 


(चोंककर) मुझे ? मैं कदापि नहीं... 
शीघ्रता न करो शर्व ! भविष्यत्‌ के सुखों से इसकी तुना करो। 


नाप-तौळ मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो । मैं मूखे भेड़िए 
की भांति उसका रक्तपान कर ठूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा 
जाऊ; परन्तु निरीह हत्या-यह मुझसे नहीं. . .। 


: मेरी आज्ञा । 
शर्वनाग : 


तुम सैनिक हो, उठाओ तळवार । चलो, दो सहस्न शत्रुओं पर हुम 
दो मनुष्य आक्रमण करें । देखें, मरने से कौन भागता हैः। कायरता! 
अबला महादेवी की हत्या ! किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन 
उने छली 8 


: सावधान शार्वं ! इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते। या तो करो 


या मरो। में सज्जनता का स्वाँग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं 
भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा-छूंगा। साथ दोगे 
तो तुम भी लाभ में रहोगे । 

हीं मटाके ! लाम ही के लिए मनुष्य सब काम करता, तो पशु 
बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, मुझसे यह नहीं होते का। 
ठहरो भटाकं । मुझे पूछने दो । क्यों शरवे ! तुमने जो यह अस्वीकार 
किया है, वह क्यों ? पाप समझकर ? 





स्कन्दणुप्त 


शर्वनाग : 
प्रपंचबृद्धि : 


शर्वेनाग : 
प्रपंचबुद्धि : 


शर्वनाण : 
प्रपंचबुद्धि : 


शर्वेनाग : 
प्रपचन द्धि 0 


शर्वनाग : 


प्रपंचबुद्धि : 


प्रपंचबुद्धि 
दार्वन्ाग 


: अरे रे !  (सम्ह्लकर उठाता है । ) 


५४ 
अवश्य । 

तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में 
पूर्ण है, पवित्र है । संसार ही युद्ध-क्षेत्र है, इससे पराजित होकर| 
शस्त्र अपण करके जीने से क्या लाभ ? तुम युद्ध में हत्या करना 
धर्म समझते हो ? परन्तु दूसरे स्थल पर अधर्म ? 

हाँ । 

मार डालना, प्राणी का अन्त कर देना, दोनों स्थलों में एक-सा है 
केवळ देश और काल का भेद है। यही न ! 

हा, एसा हां ता । 

तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, 
इसी से कर्म अच्छे और बुरे होने की जाँच करते हो 
दूसरा उपाय क्या ? | 
है क्यों नहीं। हम कर्म की जाँच परिणाम से करते हैं, और यही 
उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जाँच का होगा। 
परन्तु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके) 
बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो ? | 
आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है । आओ इसका एक प्रत्यक्ष / 
उदाहरण दें । (मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको, 
पिलाता है, बार-बार ऐसा करता है ।) | 


| 


| 


: क्यों, केसी कड़वी थी ? 

: उँह, हृदय तक लकीर खिंच गई ! 

SSE 
भटाक : 
शर्वनाग : 

प्रपंचबुद्धि : 


परन्तु अब तो एक आनन्द का स्रोत हृदय में बहने लगा है । 
मैं नाचू ? (उठ्ना चाहता है ।) 

ठहरो, मेरे साथ । 

[उठकर दोनों नाचते हैं, अकस्मात्‌ लड्खडाकर प्रपंचबद्धि गिर 
पड़ता है, चोट लगती है।] 


| 
| 
| 
| 
| 
) 
| 
| 


ys 


2८ | 


| 
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प्रपंचब॒ुद्धि : 


शर्वनाग : 
प्रपंचबुद्धि : 


भटाक : 


शर्वनाग : 
प्रपंचबुद्धि : 


भराक : 
शर्वनाग : 


भटाक 


शर्वेनाग : 
प्रपंचबुद्धि : 


घातुसेन : 


मुद्गल : 
घातुसेन : 
मुद्गल : 


घातुसेन : 


दिलोब अंक 
कुछ चिन्ता नहीं । 
बड़ी चोट आई । 


परन्तु परिणाम अच्छा हुआ । तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने 
वाळी थी । 


वह व्ळ गई क्या ? (आइचर्थ से देखता है ।) 04 

सत ति 2 Tac 
क्यों सेनापति ! टल गई ? sant A 
उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह ऋष्ट सहा । 


मैं तुम लोगों के भूत, भविष्यन्‌ और वर्तमान का नियामक, रक्षक 
और द्रष्टा हूँ । जाओ, अब लुम लोग निर्भय हो ! 
धन्य गुरुदेव ! 


आइचर्य ! 


: शंका न करो, श्रद्धा करो; श्रद्धा का फल मिलेगा ) शर्वे, अब 


भी तुम विश्वास नहीं करते ? 


करता हूँ । जो आज्ञा होगी वही करूँगा } 


सब जाते हैं । धातुसेन का प्रवेक 8) 


मैं अभी यहीं रह गया, सिंहल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय 
को देखने की इच्छा वरूवती हुई। परन्तु मुद्गल तो अभी नहीं 
आया, यहाँ तो आने को था। (देखता है ।) छो, वह आ 
गया । 

क्यों भइया, तुम्हीं घातुसेन हो? 

(हँसकर) पहचानते नहीं ! 

किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्म है) छुम किस 
चातु के हो? एप्रथेव€००८०८ द्‌ 

माई, सोना अत्यन्त घन होता है, बहुत शीघ्र गरम होता है, और 
हवा ळग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत ळमता है। 


'स्कन्द्मप्त ५ 
इतने पर भी सिर पर बोझ-सा रहता है । मैं सोना नहीं 
उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता 
है 'लोहा' । 
स्हुक्यल: तव तुम लोहे के हो ? | 
आतुसेन : लोहा बड़ा कठोर होता है । कभी-कभी वह लोहे को भी काट डालता 
है । उहूँ, भाई ! मैं तो मिट्टी हँ--मिट्टी, जिसमें से सव निकलते 
हैँ । मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी वे 
लोभ की सामग्री नहीं, ओर वास्तव में उसी के लिए सब धातु अतर 
बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जळते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। 
इसलिए मुझे मिट्टी समंझो--धूल समझो । परन्तु यह तो बताओ, 
महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा ? | 
आुद्गल : मुक्ति का उपाय ! अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने 
में, बनिथों की दिवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की = 
हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति-ही-मुक्ति है । महादेवी तो क्षत्राणी। 
हैं, सम्भवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी । | 
आातुसेन : तुमने ठीक सोचा । आज अद्धंरात्रि में, कारागार में । | 
'झुदुगल : कुछ चिन्ता नहीं, युवराज आ गये हैं । 
ध्यातुसेन : मै भी प्रस्तुत रहेगा । 


हीं हूँ, क्यों 
होती है 


(दोनों जाते हैं ।) 
[पट-परिवर्तेन] 
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[देवकी के राजमन्दिर का बाहरी भाग] 
(मदिरोन्मत्त शर्वेनाग का प्रवेश) 


शर्वनाग : कादम्ब, कामिनी, कञ्चन--वर्णमाला के पहले अक्षर ! करना 
होगा । इन्हीं के लिए कर्म करना होगा । मनुष्य को यदि इन कवर्गो 
की चाट नहीं तो कर्मे क्यों करें ? कर्म” में एक कु! और जोड़ 
दें । लो, अच्छी वर्णमँत्री होगी ! ८ री 
कादम्व ! ओह प्यास ! (प्याले भे मदिरा उंडेलता है ।) 
छाल--यह क्या रक्त ? आह ! कैसी भीषण कमनीयता है ! 
लाल मदिरा छाल नेत्रों से छाल-लाल रक्त देखना चाहती है । 
किसका ? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो । 
अरे रे, नहीं, दुर्बल नारी । उँह, यह तेरी दुर्बलता है । चल अपना 
काम देख, देख--सामने सोने का संसार खड़ा हूँ 
\ CE] (रामा का प्रवेश ।) 
रामा: पामर ! सोने की लंका राख हो गई । 
शर्वंनाग : उसमें मदिरा न रही होगी, सुन्दरी ! 
रामा: मंदिरा का समुद्र उफन कर वह रहा था--मदिरा-समुद्र के तट 
पर ही लंका वसी थी ! 
शर्वनाग : तव उसमें तुम जैसी कोई कामिनी न होगी । तुम कौन हो-स्वर्ग 
की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ेक ? 
(रामा: स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए, आँखें फाड़कर देखते हैं--जैसे 
खा जायेगे । मै कोई हूँ ! 
श्वेनाग : सुन्दरी ! यह तुम्हारा ही दोष है । तुम लोगों का वेश-विन्यास 
आँखों की लका-चोरी, अंगों का सिंमटाना, चने में एक क्रीड़ा. 


LAs 





स्कन्दणुप्त 


ANN री 
रामा 





७१७ a 


शर्वेनाग : 
रामा: 
शर्वेनाय : 


रासा: 


शर्वेनाग : 
रासा: 
शर्वनाग : 
“ रामा: 
शर्वेनाग : 
रामा: 


शर्वेनाग 


लेक 


०2 


रामा: 
शर्वनाग : 


रामा: 
: सोना लेना हो, मान लेता हो, तो ऐसा ही करना; क्योंकि आई 


शर्वेनाग 


रामा: 


: दुर्वत्त मद्यप ! 


: वह भी बतला दूँ ? तुम नित्य कहती -आती हो कि 





हम क्या करें, देखते ही बनता है ! | 
को नहीं पहचानता है--सस्त्री 
समझ कर उसे छड़त 

(सम्हल कर) अर्यों ! अरे ओह ! मेरी रामा, तुम हो ? 
हाँ, मैं हूँ । “जा 


(हँसकर) तभी तो मैं तुमको जान कर ही बोला, नहीं भला | 
किसी परस्त्री से--(जीभ निकाल कर कान पकड़ता है।) | 
अच्छा, यह तो बताओ, कादम्व पीना कहाँ से सीखा है ? आओ 
यह क्या वकते थे .? 

अरे प्रियो ! तुम से न कहुँगा तो किससे कहूँगा, सुनो-- 
हाँ-हाँ, कहो । 

तुमको रानी बनाऊंगा । 

(चोंककर) क्या ? 

तुम्हें सोने से लाद दूंगा । 

किस तरह ? 


तु निकम्मा 
है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है--तो मैं कुछ कर दिखाता चाहता हूँ | 
अरे कहो मी ! 
वह पीछे वताऊँगा । आज तुम महादेवी के बन्दीगृह में न जाता, 
समझा न ? | 
(उत्सुकता से) क्यों ? 





वहाँ जो कांड होगा, तुम उसे देख न सकोगी । तुम अभी सी 
स्थान से लौट जाओ ! | 
(डरती हुई) क्या करोगे.? तुम पिशाच की दुष्कामना से | 
भयानक दिखाई देते हो ! तुम क्या करोगे ? बोलो ! | 





५९ 


द्वितीय अंकः 


| शर्वनाग: (मद्यपान करता हुआ) हत्या ! थोड़ी-सी मदिरा दे, शीघ दे, 


रासा: 


नहीं तो छुरा भोंक दूंगा । ओह , मेरा नशा उखड़ा जा रहा है! 
आज तुम्हें क्या हो गया है ! मेरे स्वामी ! मेरे ... 


; शवनाग: अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ । सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का 


रामा 


गर्व नाग : 


रासा 


शर्वनाग 


रामा 


उद्योग कर रहा हूँ । 
(इधर-उधर देख कर बगल से सुराही निकाल कर पीता है।) 
मोह ! मैं समझ गई ! तूने बेच दिया-पिशाच के हाथ तने अपने 
हि वेच दिया । अहा ! ऐसा सुन्दर, ऐसा मनुष्योचित मन, कौड़ी 
के मोळ बेच दिया । लोभवश मनुष्य से पशु हो गया है । रक्त- 
पिपासु ! क्रूरकर्मा मनुष्य ! कृतघ्नता की कीच का कीड़ा ! नरक 
की दुर्गन्ध ! तेरी इच्छा कदापि .पूर्ण न होने दूँगी । मेरे रक्त के 
प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति हैं, जिसके स्नेह का 
आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण ! वह मेरा पति तो क्या, 
स्वयं ईश्वर भी हो, नहीं करने पावेगा । 
क्या तूँ-ओ-तूँ 
हाँ-हाँ, मैं न होने दूंगी । मुझे ही मार ले हत्यारे ! मद्यप ! तेरी 
रक्त-पिपाशा शान्त हो जाय । परन्तु महादेवी पर हाथ ळगाया 
पिशाचिनी-सी प्रळय की काली आँधी बनकर कुचक्रियों के 
जीवन की काली राख अपने शरीर में ळपेट कर ताण्डव-नृत्य 


'करूँगी । मान जा, इसी में तेरा भला है । 


: अच्छा, तू इसमें विघ्न डालेगी । तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी 


होगा तो ठोकरों से हटा दिया जायगा । मुझे सोना और सम्मान 
मिल्ने में कौन वाधा देगा ? 

मैं दूंगी । सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, नुझे अपना 
स्वामी अपने उसी मनृष्य-छ्य में चाहिए । (पेर पड़ ती है।) रवाम 
तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो । 


आकन्दगुप्त 


शर्वनाग 


रामा: 


“शर्वेनाग : 


'भटाके : 
शर्वेताग : 


„अनन्तदेवी 





-अपंचबु द्धि : 
_शर्वेनाग : 
भटाक : 


<शर्वनाग : 


६ | 
: (ठुकरा देता है ।) जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान 
दो हत्याएँ करनी पड़ेगी ! मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ ! 
(प्रार्थना करती हुई) तुम्हारा यह झूठा सत्य है । ऐसी प्रतिज्ञा 
का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता; ऐसे धोखे के सत्य लेन 
ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी ! मान जाओ 
ओह, विलम्ब होता है, तो पहले तू ही ले (पकड़ना और मार 
चाहता है; रामा झीधता से हाथ छुड़ा कर भाग जाती है। 
(अनन्तदेवी, प्रपंचबुद्धि और भटाकं का प्रवेश ।) 
शार्वं ! | 
जय हो ! मैं प्रस्तुत हूँ; परन्तु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाह 
है । मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परन्तु वह अगी । | 
: सौगन्ध है ! यदि तु विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दि 
जायगा । | 
शर्वं ! तुम तो स्त्री नहीं हो । | 
नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ परन्तु... | 
तुम्हारी पद-वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण-पत्र यह प्रस्तुत दै 
(दिखाता है।) काम हो जाने पर 
तब शीघ्य चलिए, दुष्ट रामा भीतर पहुँच गयी होगी । | 
(सब जाते हैं ।) | 
[पट-परिवतंन ] 





¥ 
[वन्दीगृह में देवकी और रामा] 


रामा: महादेवी ! मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ । मुझे कृतज्ञता और 
सेवा-घर्म धिक्कार दे रहे हैं । मेरा स्वामी ... 
देवकी : शांत हो रामा ! बुरे दिन कहते किसे हैं ? जव स्वजन लोग अपने 
(४4 £ /शीड-शिष्टाचार का पालन करें आत्मसमर्पण, सहानुभूति, 
सत्पथ का अवलम्वन करें, तो दुदिन का साहस नहीं कि उस 
कुटुम्ब की ओर आँख उठाकर देखे । इसलिए इस कठोर समय 
में भगवान्‌ की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर । 
रामा: महादेवी ! परन्तु आप की क्या दशा होगी ? 
देवकी : मेरी दशा ? मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया 
मु ५ है, जिस विपदू-मंजव- की असीम दया अपना स्निग्ध अंचळ सब 
२2% दुखियों के आँस पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिये रहती है । 
“रासा: परन्तु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है, और... [ 
देवकी : न घबरा रामा ! एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दु्दुत्त प्रेत चक्षत 
Dy और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा- , „ ५८ 
शा दृष्टि के एक बिन्दु से शान्त होती है । wnt 
र [निपथ्य से गाना] ५ 


१०७५ 


१ 


८4९% 007 पालना बने प्रलय की लहरों ! है 
१५५ TE > ङो 
f ` शीतल हो ज्वाला की आंधी, LE न्द्धा 


\ करुणा के घन-छहर । ठी। 


२५/२ दया दुलार करे, पल भर भी 
विपदा पास न ठहरे। 


च्य्कन्द्ग्प्त 





प्रभू का हो विश्वास सत्य तो, 
सुख का केतन फह्र । 
(भटाकं आदि के साथ अनन्तदेवी का प्रवेश |) | 
अनन्तदेवो : परन्तु व्यंग की विष-ज्वाला रक्तधारा से भी नहीं बुझती देवकी ! 
तुम मरते के लिएं प्रस्तुत हो जाओ । | 
देवकी : क्या तुम मेरी हत्या करोगी ? | 
अपंचब्‌द्धि : हाँ ! सद्धमं का विरोधी, हिमालय की निर्जन ऊँची चोटी तथा 
अगाध समुद्र के अन्तस्तल में भी नहीं वचने पावेगा; और उ 
महावलिदान का आरम्भ तुम्हीं से होगा । शर्वं ! आगे बढो । | 
रामा: एक शर्व नहीं, तुम्हार-जैसे सँकड़ों पिशाच भी यदि जुट कर आई 
तो आज महादेवी का अंगस्पशै कोई न कर सकेगा । | 
(छ्री निकालती है ।) | 
झार्वनाग: मैं तेरा स्वामी हूँ रामा ! क्या तू मेरी हत्या करेगी ? | 
रासा: ओह ! बड़ी वर्मवुद्धि जगी है पिशाच को, और यह महादेवी तेरी 
कौन है ? 
जार्वत्ताग : फिर भी मैं तेरा 
रामा: स्वामी ? नहीं-नहीं, तू मेरे स्वामी की नरकवासिंनी' प्रेतात्मा 
टु है | तेरी हत्या कैसी - तु तो कभी का मर चुका है । 
“ देवकी : शान्त हो रामा ! देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्ष 
नहीं गिराना चाहती । चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते ! चल, अपनी 
काम कर । 


(शर्व आगे बढ़ता है ।) 4 
उआनन्तदेवी : क्यों. देवकी ! रोजसिहासन छेने की स्पर्धा क्या हुई ? | 
देवकी : परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलषित सिंहास 

पर न बैठ सकी । 
भटाकं : भगवान्‌ का स्मरण कर लो । 
देवकी : मेरे अन्तर की करुण कामना एक थी कि 'स्कन्द' को देख हूँ 












द्रे द्वितीय अंक 


परन्तु तुम लोगों से, हत्यारों से, में उसके लिए भी प्रार्थना न करूँगी । 
प्रार्थना उसी विश्वम्भर के श्रीवरणों में है, जो अपनी अनन्त दया 
का अभेद्य कवच पहना कर मेरे स्कन्द को सदैव सुरक्षित रखेगा । - 
शर्बेनाग : अच्छा तो (खड्ग उठाता है, रामा सामने आकर खड़ी हो जाती 
है ।) हट जा अभागिनी ! 
रामा: मूर्ख ! अभागा कौन है ? जो संसार के सव 
का भूल जाता है ओर भूल जाता है कि सवके ऊपर एक अटल 
अदृष्ट का निथामक सर्वशक्तिमान है; वह या मैं ? 0) 
शर्वनाग : कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे ! 
रामा: टुकड़े का लोभी ! तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा ? 
तू कीडो से मी तुच्छ है । पहले मैं महँगी, तव महादेवी । 
अनन्तदेवी : (ऋरेध से) तो पहले इसी का अन्त करो शर्व ! गीघता करो । 
शर्वनाग : अच्छा तो वही होगा । (प्रहार करने पर उद्यत होता है ।) 


के संव से पवित्र धर्म कृतज्ञता 






|| [किवाड़ तोड़कर स्कन्द भोतर घुस आता है--पीछे 
2 मुद्गल और धातुसेन । आते ही शर्वनाग की 
| गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है ।] 
स्कब्दगुप्त : (भटाकं से) क्यों रे नीच पशु ! तेरी क्या इच्छा है ? 
भटाकं : राजकुमार ! वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए । 
स्कन्दगुप्त : तू वीर है ? अद्दरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के 
उद्देश्य से घुसने वाळा चोर ! तुझे भी वीरता का अभिमान है ? 
तो हन्द्रयुद्ध के लिए आमन्त्रित करता हँ--बचा अपने को! 
(भटाकं दो-एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है ।) 
स्कन्दगप्त : मेरी सौतेली माँ ! तुम ... ? 
अनन्तदेवी : स्कन्द ! फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पली हूँ । 
(घुटनों के बल बैठ कर हाथ जोड़ती हुई) 


स्कन्दगुप्त : अनन्तदेवी ! कुसुमधुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो । 





gn 
“८४०४ 





स्कन्दगृप्त ३२ ६४ 
जाओ- मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परन्तु सावधान ! विद्रोह 
की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असम्भव है । | 
अहा ! मेरी माँ ! 

देवकी : (आरिंगन करके) आओ मेरे वत्स । 


[ पट-परिवर्तन ] 


बन्धुवर्मा 
भीमवर्मा 
जयमाला 


बन्धुवर्मा 


Qa 7२ 
0 क्ष 


भोमवर्मा 
बन्धुवर्मा 


जयमाला 
बन्घुवर्मा 


स्कृठ 


५ 


[अवन्ती-दुर्ग का एक भाग; बन्धुवर्मा, भीमवर्मा 
और जयमाला का प्रवेश । ] 


: वत्स भीम ! बोलो, तुम्हारी क्या सम्मति हि? 

: तात ! आप की इच्छा; मैं आपका अनुचर हूँ । 

: परन्तु इसकी आवश्यकता ही क्या है ? उनका इतना बड़ा साम्राज्य 
है, तब भी क्या मालव ही के विना काम न चलेगा ? 

: देवी ! केवलू.स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है । यह ठीक है कि 

शको के पतन-काल में पुष्करणाधिषति स्वर्गीय महाराज सिहवर्मा 

ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और उनके वंशघर' ही उस 

राज्य के स्वत्वाचिकारी हैं; परन्तु उस राज्य का ध्वंस हो चुका 

था, म्लेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूळ में मिला चुकी थी; 

उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवरूम्व निःशेष 

था, तब इन्हीं स्कन्दगृप्त ने रक्षा की थी; यह राज्य अब न्याय 

से उन्हीं का है । 

: परन्तु क्या वे मांगते हैं ? ०/९ 

: नहीं भीम ! युवराज स्कन्द ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं; उन्होने 
पुरगृप्त को इस जघन्य अपराध पर मी मगध का शासक बना 
दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते । 

: परन्तु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है ! 

: देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावत्त पर विपत्ति की प्रलय- 
मेघमाला घिर रही है; आर्य-साम्राज्य के अन्तविरोघ और 
दुर्बलता को आक्रमणकारी मली-माँति जान गये । शीघ ही 
देशव्यापी युद्ध की सम्भावना है । इसलिए यह मेरी हो सम्मति 


५ 


| 


E 








न्द्गप्त 
2. क्ष-3)३ १ 
है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के छिए, आर्य राष्ट्र के त्राण३) 
लिए, युवराज उज्जयिनी में रहें; इसी में सवका कल्याण है 
आर्यावर्तं का जीवन केवल स्कन्दगुप्त के कल्याण से है | कौ 
उज्जयिनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा, सम्राट्‌ हो 
स्कन्दगुप्त । 
जयमाला: आर्यपुत्र ! अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल। 
निस्संकोच अधित करते हुए हृदय काँपता नहीं है ? क्या फि 
उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत कर' 
होगा ? हन्ट | 
बन्धुवर्माः (सिर झुका कर सोचते हुए) तुम कतघ्तंता का समर्थन करों 
वैभव और ऐश्वय के लिए ऐसा कदर्य प्रस्ताव करोगी, इस 
मझे स्वप्न में मी ध्यान न था ! 
जयमाला: यदि होता ? 
बन्धवर्मा : तव मैं इस कृटम्ब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमसा 
करता और आजीवन अविवाहित रहता । क्षत्रिये ! जो केक 
खड्ग का अवलम्ब रखने वाले--सैनिक हैं, उन्हें विलास । 
Yash सामग्रियों का लोम नहीं रहता । सिंहासन पर, मुलायम गदो | 
लेटने के लिए या टने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर-पोषण के लिए क्षत्रि 


ने्‌ त इन, को अपना आमूषण नहीं बनाया, है । | 
भीमवर्मा : मैया ! तब ? lA निद्र 


५८८० बन्धुवर्मा : भीम! क्षत्रियों का कर्तव्य है- आत्तै-त्राण परायण होना, वि 
<९ठ/97का हँसते हुए आछिंगन करना, विभीषिकाओं की मुसक्याकर ब 

_ ////20 हेलता करना, और--और विपन्नों के लिए, अपने घर्म के लिँ 

a देश के लिए प्राण देना ! हे पाक फ ह ज | 
३ (देवसेना का सहसा प्रवेश ।) | 
देदसेना: माभी ! सर्वात्मा के स्वर में, आत्म-समर्प॑ण के प्रत्येक ४ 


i अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मत हो जाना-एक मर्व 





ळी 


हि द्वितीय अंक 


संगीत है ! क्षुद्र स्वार्थ, भाभी, जाने दो; भैया को देखो--कैसा 
उदार, कैसा महान्‌ और कितना पवित्र ! ` 

जयमाला: देवसेना ! समष्टि में भी व्यष्टि रहती है । व्यक्तियों से ही जाति ॥ 
बनती है । विश्व-प्रेम, सर्वभूत-हित-कामना परम धर्म है; परन्तु | 
इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर्‌ प्रेम न हो। इस / 
अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो ? 

अन्धुवर्मा : ठहरो जयमाला ! इसी क्षद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की 
इसे छोड़ दो जयमाला ! इसके वशीभूत होकर हम अत्यन्त पवित्र 
वस्तुओं से बहुत दूर हो जाते हैं । बलिदान करने के योग्य बह 
नहीं, जिसने अपना आपा नहीं खोया । 

औमवर्मा: भाभी ! अब तक न करो । समस्त देश के कल्याण के लि ए— 
एक कुटुम्ब की भी नहीं, उसके भुद्र स्वार्थो की वलि होने दो 
भाभी ! हृदय नाच उठा है, जाने दो इस ।नीच प्रस्ताव को । 
देखो-हमारा आर्यावत्तं विपन्न है, यदि 'हम मर-मिटकर भी 
इसकी कुछ सेवा कर सके... 

जयमाला: जव सभी लोगों की ऐसी इच्छा है, तब मुझे क्या । 

बन्धूवर्माः तब मालवेशवरी की जय हो, तुम्हीं इस सिंहासन पर बैठो । बन्धुवर्मा 


तो आज से आर्यसाम्नाज्य-सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक , 


ह है । तुम्हें तुम्हारा एश्वर्य सुखद हो । ` छताचे 
(जाना चाहता है।) व aR 


_भीमवर्मा : ठहरो मैया; हम भी चलते हैं 
चन्रपालित : (प्रवेश करके) धन्य वीर ! तुमने क्षत्रिय का सिर ऊँचा किया 
है । वन्धुवर्मा ! आज तुम महान्‌ हो, हम तुम्हारा अभिनन्दन 
करते हैं। रण में, बन में, विपत्ति में, आनन्द में, हुम सब सहभागी 
होंगे । धन्य तुम्हारी जननी--जिसने आर्यराष्ट्र का ऐसा शूर | 
सैनिक उत्पन्न किया । 


स्कम्दगृष्त 

बन्धुवर्मा : स्वागत चक्र ! मालवेश्वरी की जय हो ! अव हम सव संतन 

जाते हैं ! | 

चक्रपालित : ठहरो बन्धु ! एक सुखद समाचार सुन लो । पिताजी का अझै 

“Rea अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मल कर के पए 
7४9 मट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं । 

बन्धुवर्मा : सम्भवतः महाराजपुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे 

चक्रपालित : हाँ बन्धु ! 
देवसेना: चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी । 

जयमाला: (घुटने टेक कर) माल्वेश्वरी की जय हो ! प्रजा ने अपर 

किया है; दंड दीजिए । -पतिदेव !- आप की दासी क्षमा माँग 

है । मेरी आँखें खुळ गई । आज हमने जो राज्य पाया है, ६ 

विश्व-साम्राज्य से भी ऊंचा है-महान्‌ है । मेरे स्वामी औ 


एसे महान्‌ ! धन्य हूँ मैं... 


| 
| 
| 
|| 


[बन्धुवर्मा सिर पर हाथ रखता है।] | 











कमला 


भटाक : 


कमला: 


भटाक : 


कमला: 
भटाक : 
कमला: 


विजया : 


६ 


[ पथ में भटाके और उसकी माता ] 

: तू मेरा पुत्र है कि नहीं ? 
माँ ! संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है, और मुझे इतने ही 
पर विश्वास है । संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता 
हैँ, किसलिए ? केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है, और वह 
जीवित है । 
और मुझे इसका दुःख है कि मैं मर क्यों न गई; मैं क्यों अपने 
कळंक-पूर्ण जीवन को पालती रही । भटार्क ! तेरी माँ को एक ही 
आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पद-दलित 
भारतभूमि का उद्धार करके मेरा कलंक घो डालेगा ; मेरा 
सिर ऊंचा होगा । परन्तु हाय ! 
माँ ! तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया ? क्या मेरी 
खड्ग-लता आग के फूल नहीं बरसाती ? क्या मेरे रण-ताद वज्र- 
ध्वनि के समान शत्रू के कलेजे नहीं कँपा देते ? क्या तेरे भटाको 
का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते ? 
मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है । 
घर लौट चलो माँ ! रलानि क्यों है ? 
इसलिए कि तु देशद्रोही है । तु राजकुल की शांति का प्रलय-मेघ 
बन गया; -और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है । ओह ! 
नीच ! कृतध्त ! ! कमला कलंकिनी हो सकती है, परन्तु यह नीचता, 
कृतघ्नता, उसके रक्त में नहीं । (रोतो है।) 

(विजया का प्रवेश।). 
माता ! तुम क्यों रो रही हो ? (भटाकं की ओर देखकर) 





स्कन्दगुप्त 


कमला: 
विजया 
कमला 


विजया : 
कमला : 
भटाक : 


विजया: 


कसला: 
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गोविन्दगुप्त : 


cw 


हट 


१ 
| 
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और यह कौन ? क्यों जी ! तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमा 
किया है ? 
देवी ! यह मेरा पुत्र था । 


:था ! क्या अब नहीं ? 
: नहीं, इसने महाबलाधिक्कत होने के लालच में अपने हाथी 


पाप-श्वृखला में जकड़ दिये; अव फिर भी उज्जयिनी में आग 
है--किसी षड्यंत्र के लिए ! 
कौन, तुम महावलाधिक्ृत भटार्क हो ? और तुम्हारी माता कै 
यह दीन दशा ! | 
ना बेटी ! उसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐड्वर्य त्या 
कर चली आई हूँ। महाकाल के मन्दिर में भिक्षा ग्रहण कर इस 
उज्जयिनी में पड़ी रहँगी, परन्तु इससे . .. | 
माँ ! अब और लज्जित न करो । चलो--घर चलूँ। | 
(स्वगत) अहा ! कैसी वीरत्व-व्यंजक मनोहर मूर्ति है ! और 
गुप्त-साम्राज्य का महावलाधिक्रत ! | 
इस पिशाच ने छलने के लिए रूप बदला है। सम्राट्‌ का अभिषेक 
होने वाळा है, यह उसी में कोई प्रपञ्च रचने आया है । मेरी कोई 
न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समपित कर देती। 
(सहसा मातृगुप्त, मुदृगल ओर गोविन्दगुप्त का प्रवेश। ) 


कौन ! भटाके ? अरे यहाँ भी ! !? 


[भटाकं तलवार निकालता है, गोविन्दगुप्त उसके हाथ से तलवा! 
छीन लेते हैं।] 

महाराजमुत्र गोविन्दगुप्त की जय ! & 

कृतघ्न ' वीरता उन्माद नहीं है, आं ! वीरता उन्माद नहीं है, आँधी थी नहीं है, जो उचित-अनु । है, जो | 

का विचार न करती हो । केवल शस्त्रबल पर टिकी हुई. वीत 


त पै सी होती है । अती ह लति ह ब 





७१ द्वितीय अंक, 
कुचळने पर सिर ऊंचा उठा कर नहीं र सकता ॥ मातृगुप्त ! 
बन्दी करो इसे । 
और तुम कौन हो भत्रे ?' 

कमला : में इस कृतघ्न की माता हूँ । अच्छा हुआं, मैं तो स्वयं यही विचार 
करती थी । 

गोविन्दगुप्त : यह तो मैंने अपने कानों से सुना । धन्य हो देवी ! तुम जैसी 
जनानर्वा जब तक उत्पन्न होंगी, तव तक आर्यराष्ट्र का विनाश 
असम्भव है । और वह युवती कौन है ?” 

कसला: मुझ सहायता देती थी, कोई अभिजात कूल की कन्या है। इसका 
कोई अपराध नहीं । 
मुट्‌गल : अर राम ! यह भी कोई अवश्य भयानक स्त्री होगी ! 
मातृगुप्त : परन्तु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है ! 
विजया: मैं अपराधिनी हूँ ; मुझे भी बन्दी करो । 
भ टाकं: यह क्यों, इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ ; इसका कोई 
अपराध नहीं । 
बिजया: (स्वगत) ओह ! इस आनन्द महोत्सव में मुझे कौन पूछता है, 
मैं मालव में अव किस काम की हूँ ! जितके माई ने समस्त राज्य 
को अर्पण कर्‌ दिया है--वह देवसेना और कहाँ मैं ! तब तो 
मेरा यही... (भटक को ओर देखती है।) 
गोविन्दगुप्त : भद्रे ! तुम अपना स्पष्ट परिचय दो । 
विजया : मैं अपराधिनी हूँ । 
मातृगुप्त : परन्तु तुम्हारा और भी कोई परिचय है ५ 
बिजया :यही कि मैं बन्दी होने की अभिलापिती हैं । 
। कमला: वत्से, ! तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो / 
विजया: मेरी इच्छा । मुझे बन्दी कीजिए । मैं अपना परिचय न्यायाधि- 


करण में दूंगी । यहाँ मैं कुछ न कहूँगी । मेरा यहाँ अपमान किया 








ड ७ 
जायगा तो आर्यराष्ट्र के ' 
लगाउँगी । 

गोविन्दगुप्त : क्यों भटाकं ! यदि तुम्हीं कुछ कहते ` 

भटाक: में कुछ नहीं जानता कि यह कौन है । मुझे भी विलम्ब हो रहा है 
शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए 
मुद्गल : और वृद्धा कमला ? 

गोविन्दगुप्त : यह बन्दी नहीं है, 

होगा । 


मातृगुप्तःतो फिर सव चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। 


नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियो 


परन्तु एक बार स्कन्द के समक्ष उसे चला 


(सब जाते हैं । ) 


[पट-परिवर्तन ] 





७ 


राजसभा 


[बन्धुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कन्दगुप्त 
का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविन्दगृप्त का प्रवेश ।] 
स्कन्दगुप्त: (बीच में खड़ा होकर) तात ! कहाँ थे ? इस बालक पर 
अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे ? 
(चरण-वन्दन करता है ।) 


| गोविव्दगुष्त : उठो वत्स ! आर्य चन्द्रणुप्त की अनुपम प्रतिकृति ! गुप्तकुल' 


तिलक ! भाई से मैं रूठ गया था, परन्तु तुमसे कदापि नहीं ; 
तुम मेरी आत्मा हो वत्स ! (आलिंगन करता है।). 
[अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश, स्कन्द देवकी का 
चरण-वन्दत करता है ।] 
देवकी : वत्स ! चिरविजयी हो ! देवता तुम्हारे रक्षक हों । महाराज- 
पुत्र ! इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्तकूल के गुरुजनों के प्रति यह 
विनयशील रहे । 
गोविन्दगुप्त : महादेवी ! तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्तकुल 
के अभिमान का चिह्न, सदैव यशोमंडित रहेगा ! 
स्कन्दगुप्त : (बन्भुवर्मा से) मित्र मालवेश ! बढ़ो, सिंहासन पर बैठो ! हम 
लोग तुम्हारा अभिनन्दन करें: ! 
(जयमाला और देवसेना का प्रवेश ।) 
जयमाला: देव ! यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधि- 
_ कार नहीं । आर्यावर्तं के सम्राट्‌ के अतिरिक्त अब दूसरा कोई 
माळंव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता । 
[“माळव की जय हो !” तुमुल 'ध्वनि] 





स्कन्दगृप्त 


बन्धवर्मा 


[ गोविन्दगुप्त 


स्कन्दणुप्त 


गोविन्दणुप्त 


[गोविन्दगुप्त और बन्धुवर्मा हाथ पकड़कर स्कन्दगूप्त को सिहासन पर 


बेठाते 


गोविन्दगुप्त : परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त की जय हो! 
सब : (समवेत स्वर से) जय हो ! 


[बन्धुवर्मा : आये-साम्राज्य के महावलाधिङ्गत मः हाराजपुत्र गोविन्दगुप्त वी 


स्कन्दगुप्त : आयं ! इस गुरुमार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सई, 


छह 


(हेसकर ) सम्राट्‌ ! अब तो मालवेइवरी ने स्वयं सिंहासन त्याग 
दिया है, और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अव सिंहासन ग्रहण 
करने में विलम्ब न कीजिए | 
वत्स ! इन आर्य-जाति के रत्नों की कौन-सी प्रशंसा करूँ । इनका 
स्वाथ-त्याग दधीचि के दान से कम नहीं । बढो, वत्स ! सिंहासन 
पर वठो, में तुम्हारा तिलक करूँ । 

तात ! विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं; अन्तविद्रोह की ज्वाला/ 
प्रज्वलित है; इस समय मैं केवल एक सैनिक वन सकगा, समा: 
नहीं । | 
आज आर्य-जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़ का 
और कुछ नहीं । आर्य-कन्यायें अपहरण की जाती हैं, हणों के 
विकट ताण्डव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है; कहीं देवता की पूजा 
नहीं होती; सीमा की वर्वर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रच 
पाखंड फैला है । इसी समय आर्य जाति तुम्हें पुकारती है--सम्राद 
होने के लिए नहीं, उद्धार-युड में सेनानी बनने के छिए--सम्राट !| 


हैं । भीम छत्र लेकर बेठता है। देवसेना चमर करती है । 
गरुड्घ्वज लेकर बन्धुवर्मा खड़े होते हैं। देवकी राजतिलक 
करती है । गोविन्दगुप्त खड्ग का उपहार देते हैं। 


चक्र गरुड़ांकित राजदण्ड देता है ॥] | 


| 
| 


जय हो ! (सब वेसा ही कहते हैं) 


और आर्यराष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सक आप हो। 
इसके लिए भगवान्‌ से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीनि 
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गोविन्दगुप्त 


बन्धुवर्मा : 


स्कन्दगुप्त : 
चक्रपालित : 


मातृगुप्त : 


स्कन्दगुप्त 


सातृगुप्त : 
स्कन्दगुप्त : 


गोबिन्दगुप्त 


द्वितीय अंकः 


कि स्कन्दगृप्त अपने कतंव्य से, स्वदेश-सेवा से,.,कमी विचलित 
न हो। 

सम्राट्‌ ! परमात्मा की असीम अनुकम्पा से आपका उद्देश्य सफल 
हो । आज गोविन्द ने अपना कतंव्य पालन किया । वत्स वन्धुवर्मा ! 
तुम इस नवीन आर्यराष्ट्र के संस्थापक हो । तुम्हारे इस आत्म-त्याग 

। गौरवगाथा आर्य-जाति का मुख उज्ज्वल करेगी । वीर ! 
इस वृद्ध में साम्राज्य के महावलाविक्ृत होने की क्षमता नहीं, तुम्हीं: 
इसके उपयुक्त हो । 
अभी नहीं आयं ! आपके चरणों में बैठकर यह वालक स्वदेश- 
सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा । मालव का राजकटम्ब, एकः एक 
वच्चा, आयं जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को 
प्रस्तुत है । आप जो आज्ञा देंगे, वही होगा । 

धन्य ! धन्य !!' 

तात ! पर्णदत्त इस समय नहीं हैं ! 

सम्राट्‌ ! वह सौराष्ट्र की चञ्चल राष्ट्रनीति की देख-रेख में 
लगे हूँ । 

(कुमारदास का प्रवेश । ) 
सिहल के युवराज कुमार घातुसेन की जथ हो ! 
(सब आइचर्यं से देखते हैं । ) 


:कूमारदास, सिंहल के यूवराज ? 


हाँ महाराजाधिराज ! 
अद्भूत ! वीर यूवराज ! तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता 
हँ ? आओ, स्वागत ! 
(सब मंच पर बंठते हैं।}| 
वन्दियों को ले जाओ । 
[संनिकों के साथ भटार्क, शर्वनाग, विजया तथा कमला के 
प्रवेश । ] 


स्कन्दगप्त 


-स्कन्दगुप्त : 
शवेनाग : 


-स्कन्दगुप्त 


'स्कन्दगुप्त : 


'शर्वनाग: 


-स्कन्दगृप्त 


-स्कन्दगुप्त : 


देवको : 


सेब : 
-स्कन्दगुप्त : 


शवेनाग : 


: 5हरो शवं ! मैं तुम्हें आजीवन [बन्दी बनाऊँगा । 


७६. 


क्यों शर्वे ! तुम क्या चाहते हो ? । 
सम्राट्‌ ¦ मुझे वध की आज्ञा दीजिए, ऐसे नीच के लिए और | 
कोई दंड नहीं है । । 


| 


: नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दण्ड दूंगा, जो वध से भी उग्र होगा । | 
शार्वनाग : 


वही हो सम्राट्‌ ! जितनी यन्त्रणा से यह॑ पापी प्राण निकाला 
जाय, उतना ही उत्तम होगा । | 
परन्तु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ । तुम्हारे अपराध | 
ही तुम्हारे मर्मस्थल पर सैकड़ों विच्छुओं के डंक की चोट करेंगे । | 
आजीवन तुम उसी यन्त्रणा को भोगो, क्योंकि रामा--साध्वी 
रामा--को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाङँगा । रामा सती ! 
तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा ! 
(रामा सम्राद्‌ का पेर पकड़ती है।) 
दुहाई सम्राट्‌ की ! मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्म- | 
हत्या करूँगा । ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह्‌ | 
(छुरी निकालना चाहता है । )' 


(रामा आइचय और दुःख से देखती है ।), 
शव ! यहाँ आओ । 
! (शर्वं समीप आता है ।) 

वत्स ! इसे किसी विषय का शासक बना कर भेजो, जिसमें दुखिया 
रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो । 

महादेवी ,की जय हो । 
शर्वं ! तुम आज से अन्तर्वेद के विषयपति नियत किये गये । यह 
लो--(खड्ग देता है ) 

(रुद्ध कण्ठ से) सम्राट्‌ ! देवता ! आप की जय हो ! (देवकी 
के पेर पर गिर कर) मां ! मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से, पशु 
हो गया था ! अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद 
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देवकी : 
स्कन्दगुप्त : 


भटक : 
देवकी : 


भटाक : 
स्कन्दणुप्त : 


देवसेना: 
विजया: 
जयमाला: 
विजया: 
देवसेना : 


गोविन्दगप्त : 


: परन्तु विजया, तुमने यह वंया किया. विजया, तुमने यह वया ? 


स्कन्दगुप्त 


द्वितीय अंक 


दो जगद्धात्री कि मैं देव-चरणों में आत्मबलि देकार जीवन सफलः 

कह ! 

उठो । क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं 

मिलती । प्रतिहिसा पाशव धमं है । उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ ॥ 

(शर्वं खड़ा होता है।) 

भटार्क ! तुम गुप्त-सास्राज्य के महावलाधिक्कत नियत किये गये 

थे, और तुम्हीं साम्राज्य-लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में 

सम्मिलित थे ! यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध हैँ । 

मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था । 

क्यों मटाकी ! तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो ? क्या एसा 
कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित' 

नहीं कर रहे हो ? 

अपराध हुआ । (सिर नीचा कर लेता है ) 

तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था । तुम्हारे हृदय पर 

तुम्हीं को भरोसा न रहे, वह बड़े घिक्कार की बात है । तुम्हारा 

इतना पतन ? (भटाक स्तब्ध रहता है, विजया की ओर देखकर) 

और तुम विजया ? तुम क्यों इसमें-- 

सम्राट्‌ ! विजया मेरी सखी है । 

परन्तु मैंने भटार्क को वरण किया है । 

विजया !! 

कर चुकी देवी ! 

उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज ! प्रतिहिसा मनुष्य 

को इतना नीचे गिरा सकती है ! परन्तु विजया तूने शीघ्रता की । 
(स्कन्द विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है ।) 
यह वृद्धा इसी कृतघ्त भटाकं की माता है ! भटाकं के नीच कर्म 
से दुखी हो कर यह उज्जयिनी चली आई है । 


Ey 


“स्कन्दगृप्त 


देवसेना : (स्वगत) आह.! जिसके लिए मुझे आशंका थी, वही है। विजया ! | 
आज तू हार कर भी जीत गयी । | 
देवकी : वत्स ! आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक वूँद भी रक्त न/ 
गिरे । तुम्हारी माता की भी यह मंगल-कामना है कि तुम्हारा 
शासन-दण्ड क्षमा के संकेत पर चला करे । आज मैं सव के लिए 
क्षमाघ्राथिनी हूँ । 
“कुमारदास : आर्यनारी सती ! तुम धन्य हो ! इसी गौरव से तुम्हारे देश 
का सिर ऊंचा रहेगा । 
-स्कन्दगुप्त : जैसी माता की इच्छा-- | 
-मातूगुप्त : परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कन्दगृप्त की जय ! 


[ यवनिका ] 
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अपंचबुद्धि : सव विफल हुआ । इस दुरात्मा स्कभ्दगृप्त ने मेरी आशाओं के 
<यल्भित| भंडार पर अर्गला लगा दी । कुसुमपुर में और अनन्तदेवी 
अपने विडम्वना के दिन विता रहे हैं। मटार्क भी बन्दी हुआ 
उसके प्राणो को रक्षा नहीं। क्रर कर्मों की अवतारणा से भी एक 
\ वार संद्धमं के उठाने की आकांक्षा थी, परन्तु वह दूर गया! 
ह | (कुछ सोचकर) उग्रतारा की साधना से विकट से भी विकट 
(© कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल में महाइमशान से बढ़ 
ने कर कौन उपयुक्त स्थान होगा ! चर्ल-- 
भटाक : भिक्षुशिरोमणे ! प्रणाम ! 
' अपंचबुद्धि : कौन, भटाकं ? अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या ! 
भटार्क : नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। 
' भ्रपंचबुद्धि : उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया ? 
भटाक : नहीं, उससे बढ़ कर ! | कल 
अपंचबुद्धि : क्या ? 
भटाक : मुझे अपमानित करके क्षमा किया । मेरी वीरता पर एक दुर्वह. 
उपकार का बोझ लोद दिया। HENAN 


स्कन्दणुप्त 


प्रपंचबुद्धि : 


देवसेना : 


विजया: 
देवसेना : 
विजया: 
देवसेना : 


। 


८० | 
| 
|| 


तुम मूर्ख हो । शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, १। 
कि उनके उपकारों का स्मरण । | 
मैं इतना नीच नहीं हुँ! 
परन्तु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ। तुम इतने उच्च भी नहीं 
हो । चलो एकान्त में वात करें। कोई आता है। 

(दोनों जाते हैं । विजया का प्रवेश) 
मैं कहाँ जाऊं ! उस उच्छू खल वीर को मैं छौहश्रुखला पहना | 
सकूंगी ? उसे अपने बाहु-पाश में जकड सकती हूँ ? हृदय के विकल 
मनोरथ ! आह ! 


| 


[गाना] 


उमड़ कर चली भिगोने आज, 
तुम्हारा निश्च अञ्चल छोर। 
नयन जल-धारा र प्रतिकूल ! 
देख ले तू फिरकर इस ओर! 
हृदय की अन्तरतम मुसक्यान, 

॥ ( कल्पनामय तेरा यह विशव ! ॥ 
८॥/०44227 छालिमा में लय हो लवलीन ! तत 
घ्रे निरखते इन आँखो की कोर। 

यह कोन ? ओ ! राजकुमारी ! 

[देवसेना का प्रवेश-दूर पर उसकी परिचारिकाएँ] 
विजया ! सायंकाळ का दृश्य देखने शिप्रा-तट पर तुम भी आ 
गई हो। 
हाँ, राजकुमारी । (सिर झुका लेती है ।) 
विजया, अच्छा हुआ, तुमसे मेंट हो गई; मुझे कुछ पुछना था। 
पूछना क्या है ? | 
क्या जो तुमने किया है, उसे सोच-समझ कर ? कहीं तुम्हारे दम्म 
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विजया 


देवसेना 

४ ( विजया 
CANE 
~ देवसेना 


विजया 


। 27 DI (FBP 


] ०%, 47 
३ ततीय अंक \ 
-<)। न> 

ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कशाघात नो ^)! 
तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया ? 
राजकुमारी ! मैं अनुगृहीत हूँ । उस कृपा को नहीं मूल सकती 
जो आपने दिखाई है । परन्तु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजितः 
करना ठीक नहीं । २2 हो ते ॐ यो? 
(आश्वर्यं से) क्यों विजया ! मेरे सखी: जनोचित ल प्ररनों मै: 
मा तुम्ह व्यंग सुनाई पड़ता है? :4,04 ११९ 
क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता - है ? राजकमारी ! आज से 

। आर देखना मत । मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना और शब 
ठहरो, दम ले लो ! संदेह के गर्त -में गिरने के पहले विवेक , 
का अवलम्वन ले लो विजया । 
हताशा जीवन कितना भयानक रीता है-- यह नहीं जानती हो ? उस 
दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हँसी उड़ाई जा रही थी, 
म समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राज- 
कुमारी ! मुझे न छेड़ना । मैं तुम्हारी शत्र हूँ । (क्रोध से देखती है।) 
(आइचय से) क्या कह रही हो ? 
वही जिसे तुम सुन .रही हो। 

तो जैसे; उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर | 
जान वाले प्राणी की कुतृहल-गाथा थी। विजया ! क्या मैंने 
उम्हार सुख म बाबा दी ? परन्तु मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ 
करने के सिवा रोड़े न बिछाये । " 
उपकारो को ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना-लतए 
को समूल उखाड़ कर कुचल दिया! 


:शाघ्रता करने वाली स्त्री ! अपनी असावघानी का दोष दुसरे पर 


न फेक । देवसेता मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती है. 


अच्छा, इससे क्या ? - 
(जाती है) . bo prec 





स्कन्द्गुप्त 





विजया 
अपंचबुद्धि 
विजया 

: अपंचबुद्धि 


भटाक 
विजया 


अपंचबुद्धि 
भटाके 


श्रपंचबुद्धि 





:आर्य ! मेरा भी एक स्वार्थ है। 
:क्या ? क 
: राजकुमारी देवसेना का अन्त ! 


: जाती हो, परन्तु सावधान ! 
(भटार्क और प्रपंचबुद्धि का प्रवेश ।) 


ह: विजया ! तुम कव आई हो? 


~ 


: अभी-अभी, तुम्हीं को तो खोज रही थी । (प्रपंचबृद्धि को देखकर) 
आप कोन हैं? 


ह: योगाचार संघ' के प्रधान श्रमण आर्य प्रपंचवुद्धि । 


(विजया नमस्कार करती है ।) 


: कल्याण हो देवी ! भटार्क से तो तुम परिचित-सी हो, परन्तु मुझे 
भी जान जाओगी । ८५५77728! 
: आर्यं ! आपके अनुग्रह-छाम की बड़ी आकांक्षा हैं । 


: शुभे ! प्रज्ञापारमिताःस्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे ! क्या तुम 


_सद्धमं की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी ? (कुछ सोच- 
कर) तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलम्ब है। इसीलिए 
तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा । 2/25 > 37/77 

पट (29% 


णुः A १ >} श्र ॥ 


:और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाइमशान में एक 
राजबलि चाहिए ! 
:यह तो अच्छा सुयोग है । 


: उसे इमशान तक ले आना तो मेरा काम है; आगे मैं कछ न कर 


सकूगी । 
: सब हो जायगा । उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसम्पन्न होगा। 


: परन्तु मैं कृतघ्नता से कलंकित होऊँगा, और स्कन्दगुप्त से मैं किस 


मुँह से. 5 नहीं, नहीं. ग । 
: सावधान ! भटाकं! अछूग ले जाकर इतनां समझाया फिर मी 
तुम पहले अनन्तदेवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो । 


| 


| 





® 
HE 
\ 


३ infu Loud तृतीय अंक 
भटाक : ओह ! पाप-पंक में लिप्त मनष्य को छुट्टी नहीं ! कृकर्म उसे 
ह कर अपने नागपाश में बाँध लेता दसाय 
{TRA (सब का प्रस्थान ।) 
सातृगुप्त : (निकल कर) भयानक कचक्र ! एक निर्मल कृसुम-कली को 
कुचलते के लिए इतनी बड़ी प्रतारणा की चक्की ? मनुष्य ! तुझे 
) , | हिसा का उतना जितना एक भूखे भेड़िये को तब 


भा तर पास उससे कुछ विशेष साधन हैं-- त्र, कपट, विश्वास- 


f ३8 घात कृतघ्नता और पूँने अस्त्र। इनसे भी बढ़कर प्राण लेते की 


व कला-कुशळता । देखा जायगा; भटाकी ! तुम जाते कहाँ हो! 
[जाता है ।] 
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स्कन्दगप्त : इस्‌ साम्राज्य का वोझ किसके लिए ? हृदय में अशान्ति, राज 


5 


देवसेना : आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो ? 
विजया : और तुम राजकुमारी ? भ्या हुम इस महाबीसत्स | 


देवसेना : संसार का मूक शिक्षक इमशान' क्या डरने की वस्तु 


) है। केवल गुप्त-सम्राट्‌ के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुग 


be nfo 20 स रहस्यपूर्ण क्रिया-कलाप में संलग्न खखा है। कोई भी मेरे 


प्र 


[स्मशान में साधक-रूप से प्रपंचबुद्धि । दूर से स्कन्दगुप्त 
टहलता हुआ आता है ।] 


में अशान्ति, परिवार में अशान्ति ! केवल मेरे अस्तित्व से ! 
मालूम होता है कि सव की-विइव-मर की--शान्ति-रजनी में| ' 
मैं ही धूमकेतु हूँ, यदि मैं न होता, तो यह संसार अपनी स्वाभाविक 
गति से, आनन्द से, चला करता । परन्तु मेरा तो निज का कोई 
स्वार्थ नहीं, हृदय के एक-एक कोने को छान डाछा--कहीं भी 
कामना की वृन्या नहीं । वलवती आशा की आँधी नहीं चल रही 


अन्तःकरण का आलिंगन करके न रो सकता है, और न तो हुँ 
सकता है। तव भी विजया... ? ओह ! उसे स्मरण करके क्या 
होगा । जिसे हमनें सुख-शर्वरी की सन्ध्यातारा के समान पहहें 
देखा, वही उल्कापिड होकर दिगन्त दाह करना चाहती है । विजया ! 
तूने क्या किया ! (देखकर) ओह ! कैसा भयानक मनुष्य है! 
कैसी तूर आकृति है! मूत्तिमान पिशाच है! अच्छा, मातृगुण 
तो अमी तक नहीं आया । छिप कर देखूं। (छिपता है ।) 
(विजया के साथ देवसेना का प्रवेश ।) 





आने से नहीं डरती हा ? 





SN द 
| 


८५ तृतीय अंक 


की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुन्दर स्थल 
और कौन है? Sh 2 
(नेपथ्य से गान ) 
सब जीवन बीता जाता है । 
घृूप-छांह के खेल-संदृश ।--सब० 
समय भागता है प्रतिक्षण में, 
नव-अतीत के तुषार-कण में, 
हमें लगा कर भविष्य-रण में, 
श्राप कहाँ छिप जाता है? --सब० 
बुल्ले, लहर, हवा के श्ञोंके, 
सेघ और बिजली के टोंके, 
किसका साहस है कुछ रोके, 
जीवन का वह नाता है ।--सब० 
I वंशी को बस बज जाने दो, 
72/2 सीठी मोड़ों को आने -दो, 
आँख बन्द करके गाने दो, ( 
जो कुछ: हमको आता है ।--सब० नल 


4 विजया : (स्वगत) भाव-विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई यह कुरंगी-सी | 


कुमारी. . . आह्‌ ! कैसा भोला मुखड़ा है! नहीं, नहीं विजया ! 
सावधान ! प्रतिहिा. - . (प्रकट) राजकुमारी ! देखो, यह कोई 
वड़ा सिद्ध है, वहाँ तक चलोगी ? 
दिबसेता: चलो, परन्तु गुम्ने सिद्व से क्या प्रयोजन? जब भेरी कामनाएँ 
विस्मृति के नीचे दवा दी गई हैं, तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही 
हो तो क्या ? तव भी एक कुतूहल है ! चलछो-- 
[विजया देवसेता को आगे कर प्रपंचबुद्धि के पास ले जाती है, 
और आप हट जाती है । ध्यान से आँख खोल कर प्रपंच 
उठे बेखठः दै ४] 


स्कन्दगुप्त ८६ 


_प्रपंचबुद्धि : तुम्हारा नाम देवसेना है ? 
देवसेना : (आइचय से) हाँ, भगवन्‌ ! 
प्रपंचबुद्धि : तुमको देवसेवा के लिए शीघ प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट, 
लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो ! 
देवसेना : कौन-सी देवसेवा ? 
प्रपचबुद्धि : यह नश्वरं शरीर, जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी न कर सका 
और न करने की आशा है, देवसेवा में अपित करो ! उग्रतारा, 
तुम्हारा परम मंगल करेगी । 
देवसेना : (सिहर उठती है ।) वया मुझे अपनी बलि देनी होगी ? (घूम कर 
देखती है) विजया ! विजया !! 
प्रपंचबुद्धि : डरो मत, तुम्हारा सृजन इसीलिए था। नित्य की मोह-ज्वाता 
में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकाए 
करती हुई अपनी ज्वाळा शान्त कर दो ! 
देवसेना : परन्तु. . . कापालिक ! एक और भी आशा मेरे हृदय में है । वह 
पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा 
है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूंगी । उसे भ्रम 
है, यदि वह॑ छूट जाता 
प्रपंचबुद्धि ; (उठ कर उसका हाथ पकड़ कर खड्ग उठाता है।) पर मुशे 
| ठहरने का अवकाश नहीं । उग्रतारा की इच्छा पूर्ण हो ! 
देवसेना : प्रियतम ! मेरे देवता युवराज ! ! तुम्हारी जय हो ! 
(सिर झुकाती है ।) 
[पीछे से मातुगप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़ कर नपथ्य मे 
ले जाता है, देवसेना चकित होकर स्कन्द का आलिगन करतीं 





है ।] ०८) > A 
x बा AEE 
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पुरगुप्त : 


पि ४५% 
अनन्त देवी 


विजया : 


भटाक : 


दोवारिक : 
भटक : 


: युवराज की जय हो |! १७ 
$ : तुम कहाँ से आये हो ? टी 
:नगरहार के हणनकआआर से । डे २०५ श्र 907 
:क्या संदेश है ? न Pyar 
र्‌: सेनापति खिगिळ ने पूछा है कि मगध की गृप्तपरिषद्‌ क्या कर रही हर? 


३ उकड 
Ne 
[मग में अनन्तदेवी, पुरगुप्त , विजया और भटाक] 
विजय-पर-विजय ! देखता हुँ कि एक वार वंक्षतट पर गप्त- , 
साम्राज्य की पताका फिर फहरायेगी । गरुडध्वज वक्ष के रेतीले 
मंदान में अपनी स्वर्ण-प्रभा का विस्तार करेगा । 
रन्तु तुमको क्या ? निर्वीर्य, निरीह वाळक ! तुम्हें भी इसकी 
प्रसन्नता है ? लज्जा की गर्तं में डूब ही जाते । और भी छाती 
ळा कर इसका आनन्द मनाते हो ! 
अहा ! यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभि- 
नन्दन कर सकती ! 
यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊँगा ! 
(दोवारिक का प्रबेश ।) |, 
जय हो ! एक चर आया है । AAR 4 
ले आओ । 
(दोवारिक जाकर चर को लिवा लाता है । 


है ? उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है । १\ 
परन्तु स्मरण रहे कि अबकी हमारा अभियान सीधे कृसुमपुर पर 
होगा । स्कन्दगुप्त का साम्राज्य-ध्वंस पीछे होगा। पहले कुधुमपुरी 
का मणि-रत्त-मांडार लूटा जायगा । प्रतिष्ठान और च्रणाद्रि , 


, तथा गोपीद्रि के दुर्गपतियों को घन, विद्रोह करने के लिए परिषद्‌ ५८ 


EASON 0000 पे OF A 


श्क्न्द्ग्‌प्त ८८ 


_-- की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ ? अन्तर्वद के 
पतन? विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह 
घन भी आत्मसात्‌ कर लिया और सहायता के बदले हम लोग 
प्रवंचित हुए, जिस से हुणों को सिन्बु-तट छोड़ देना पड़ा । 
"भटाकं : ओह ! शर्वनाग ने वडी सावधानी से काम लिया । आचार्य प्रपंच- 
बुद्धि का निवन होने से यह सब दुर्घटना हुई है ।दूत ! हृणराज 
से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट्‌ बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता ' 
करनी पड़ेगी । 
चर: परन्तु उन्हें विश्वास कंसे हो ? 
भटक: मैं प्रमाण-पत्र दूँगा | हुणों को एक वार ही भारतीय सीमा से दूर 
करने के लिए स्कन्दगुप्त ने समस्त सामन्तों को आमंत्रण दिया है। 
है मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी, और मैं ही उसका 
(6५०० परिचालन करूँगा । वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा । और यह 
AR लो प्रमाण-पत्र । (पत्र लिख कर देता है ।) 
पुरंगुप्त : ठहरो । 
अनन्तदेवी : चुप रहो ! 
डत: तो यह उपहार भी सम्राज्ञी के लिये प्रस्तुत है । 
(रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है । ) 
भटाकं : और उत्तरापथ के समस्त धर्मसंघों के लिए क्या किया छ ॥ 
दूत : आये महाश्रमण के पास मैं हो आया हूँ । समस्त सद्धम॑ के अनयायी 
> य और संघ, स्कन्दगप्त के विरुद्ध हैं । याज्ञिक क्रियाओं की प्रचरता 
११" न ९ से उनका हृदय घर्मनार के भय से घबरा उठा है। सब विद्रोह करते 
2४2.20 के लिए\उत्तुक हैं । ऋक द 
अटां : अच्छा, जाओ । नगरहार के गिरिश्रज़ का युद्ध इसका निबटारा 
करेगा । हुणराज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्व वहीं मिळंगा । 
(दूत प्रणाम करके जाता है ।) 
बुरयुप्त : यह वया हो रहा है १ 











८९ ४ तृतीय अंक 


अनन्तदेवी : तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है 
(संनिक का प्रवेश । ) 


सैनिक : कुपुमडुर की सेता जाळन्धर से भी आगे बढ़ चुकी है । साम्राज्य 
के स्कन्धावार में शीघ्र ही उसके पहुँच जाने की संभावना है । 
'पुरगुप्त : विजया ! बहुत विलम्ब हुआ। एक पात्र . . 

( अनन्तदेवी संकेत करती है, बिजया उसे पिलाती है। ) 
भशाक : मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है न ? मैं उसके पहले पहुँचूँगा ! 
'सैनिक : परन्तु महावल।विकृत ! RIPON }.# 
भिठाके : कया ? कहो ! €^ Sh ००८० ht 
सैनिक : यह राष्ट्र का आपत्तिकाल है, युद्ध की आयोजनाओं के वदले हम 

372 2 ` \कुधुमपूर_ में आपानकों का समारोह देख रहे हैं । राजधानी Se 
27४: विलासिता का केन्द्र बन रही है। यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास 
के उपकरण विखरे रहने पर भी अपर्याप्त हैं ! नये-नये साधन 


a 22 


और नवीन कल्पनाओं से_भी-इस-विलासिता राक्षसी का पेट नहीं 
भर रहा है । भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेगे ? 

अटाकं : अबोध ! जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है ? 
जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी ? जाग्रत 
राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है । वीर एक 
कान से तळवारों को और दूसरे से नूपुरों की झनकार सुनते हैं । 

'बिजया: वात तो यही है । 

सैनिक : आप महाबलाविक्रृत हैं, इसलिए मैं कुछ न कहुँगा ! 

'भटाकं : नहीं तो ? 

सैनिक : यदि दूसरा कोई ऐसा कहता, तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश 
के शत्रु हो ! 

अराक; (क्रोध से) हैं. 











स्कन्द्ग्‌ प्त CN | 


सैनिक : हाँ । यवनो से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पी) 
|| आय॑-जाति उसी तरह पड़ी है, जैसे कुल्बधू को छोड़कर को! 


oh SAC } नागरिक वेश्या के चरणों में । देश पर वर्वर हुणों की चढ़ाई भो 
SAN 5 । तिसपर भी यह निर्लज्ज आमोद ! जातीय जीवन के निर्वाणोमुव 
थ्हु क 





tu प्रदीप का यह दृश्य है। आह ! जिस मंगध देश की सेना सब 
दर PT नासीर में रहती थी, आर्य चन्द्रगुप्त को वही विजेयिनी सेना सक्ने 
पीछे निमन्त्रण पाने पर साम्राज्य-सेना में जाय ! महाबला५ि.| 
| | कृत ! मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्म-हत्या कर छ | 
jr | उस सेना का नायक हूँ, जिस पर गरुडध्वज की रक्षा का भार रहा 
' था । आर्य समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित उस सेना का ऐसा अपमात ! 
भटाके : (अपने क्रोध के मनोभाव दबा कर) अच्छा, तुम यहीं मगध की 
रक्षा करना, मैं जाता हूँ । 
सँनिक : हुँ, अच्छा तो यह खड्ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेता वा 
नायक नहीं । (खड्ग देता है।) 
| पुरगुप्त : (मद्यप की-सी चेष्टा बना कर) यह , अच्छा किया, आओ मित्र! 
| हम-तुम कादम्ब पियें । जाने दो इन्हें । इन्हे लड़ने दो ! 
अनन्त देवी : (भटाकं को संकेत करती हुई ले जाती है, और विजया से कहती है।) 
बिजया ! युवराज का मन बहलाओ ! 
[संनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है । भटाक| 
और अनन्तदेवी एक ओर, विजया और पुरगुप्त दूसरी 
ओर जाते हैं ।] 








जयमाला : 


पहली सखी : 
दूसरी सखी : 


देवसेना 


जयमाला: 


७३१७ *१ 
केट 
22 है) 


पहली सखी : 


इसरी सखी : 


तीसरी सखी 
देवसेना 


पहली सखी : 


४ 
[उपवन ] 


(जयमाला ओर देवसेना) 

तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता ? जब तू गाती है 
तव मेरे भीतर की रागिनी रोती है और जव हँसती है तब जैसे 
विषाद की प्रस्तावना होती है ! 2722-27 27८ ८४ 
सम्राट्‌ युद्धयात्रा में गये हैं और... 
तो क्या ? 
तुम सव भी भाभी के साथ मिल गई हो । क्यों भाभी । गाऊं वह 
गीत ? 
मेरी प्यारी ! तू गाती है । अहा ! बड़ी-बड़ी आँखें तो बरसाती॥ 
ताळ-सी लहरा रही हैं । तू दुःखी होती है । ले, मैं जाती हूँ | अरी ! 
तुम सब इसे हँसाओ । (जाती है।) 
क्या महारथी हार कर भगे ! अब तुम सव क्षुद्र सैनिकों की 
पारी है ? अच्छा तो आओ । 

नहीं, राजकुमारी ! मैं पूछती हूँ कि सम्राट्‌ ने तुमसे कभी प्रार्थना 
की थी ? 

हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है ! 
तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्राथिनी होंगी ? उह ! 
प्रार्थना किसने की है, यह रहस्य की वात है । क्यों कहूँ ? प्रार्थना 

हुई है मालव की ओर से लोग कहेंगे लोग कहेंगे कि मालवा देकर देवसेनाः 
का व्याह किया जा रहा है । क 

न कहो, तब फिर क्या--हरी-हरी कोंपलों की टट्ठी में फूल खिळ 


रहा है-और क्या ! - > 


कन्दगुप्त ९२ 
देवसेना : तेरा मुँह काला, और क्या ? निर्दय होकर आघात मत कर, ममं 
बड़ा कोमळ है । कोई दूसरी हँसी तुझे नहीं आती ? 
(मुँह फर लेती है ।) 
छुसरी सखी : लक्ष्यमेद ठीक हुआ-सा देखती हँ । 
देवसेना : क्यों घाव १९ नमक छिड़कती' है ? मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा 
ली करके उनका अपमान नहीं होने दिया है । नीरव जीवन और 
ty a एकान्त व्याकुलता , कचोटने का सुख मिलता है । जब हृदय में 
a CS (60 || रुदन का स्वर उठता है, तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ 
दुद ॐ ` उसी में सब छिप जाता है । 
(आँखों से आँसू बहता है । ) 
'ीसरी सखो : हैं-हैं . . . क्या तुम रोती हो ? मेरा अपराध क्षमा करो ! 
देवसेना : (सिसकती हुई) नहीं प्यारी सखी ! आज ही मैं प्रेम के नाम पर 
जी खोलकर रोती हूँ; बस, फिर महीं । यह एक क्षण का रुदन 
अनन्त स्वर्गं का सृजन करेगा । 
इसरी सखी : तुम्हें इतना दुःख है, मैं यह कल्पना भी न कर सकी थी । 
, देवसेन | (सम्हलकर) यही तू मूछती है । मुझे तो इसी में सुख मिलता है; 
2“, | मेरा हृदय मुझ से अनुरोध करता है, मचळता है, रूठता है, मैं उसे 
ry ` |/ मनाती हूँ । आंखे प्रणय-कळड उत्लन्न कराती हैं, चित्त उत्तेजित 
र करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं ! मैं सब को 
समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ । सखी ! फिर भी मैं इसी झगड़ालू 
कुटुम्ब में गृहस्थी सम्हाल कर, स्वस्थ हो कर, बैठती हूँ । 
स्लीसरी सली: आर्चर्थ ! राजकुमारी ! तुम्हारे [हृदय में एक बरसाती नदी 


GS i 


| देवसेना : कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पतन और 
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भयानक वर्षा ! परन्तु उसमें भी नाव चलानी ही होगी । 


कु | 


९२ तृतीय अंक 


पहली . सखी-- -. 20) 
/ [गान] सनी त 
vii र लोग 
५ माझी ! साहस है खे लोग ! 
तो . जर्जर तरी भरी पथिकों से-- १ 


लो झड़ मे क्या खोलोगे ? MARA! 
233 अलस नील-घन की छाया मे-- @।4 
2222 जलजालों की छल-माया से. 
अपना बल तोलोगे ! 
अनजाने तट की मदमाती-- -/€7 
लहर, . क्षितिज चूमती आतों ! 
ये झटके झेलोगे ? साझी-- 
(भीमवर्मा का प्रवेश ।) 
भीपवर्मा : वहित ! शक-मण्डल से विजय का समाचार आया है ! 


देवसेना: भगवान्‌ की दया है । 
भोमवर्मा : परन्तु महाराजपुत्र गोविन्दगुप्त वीरगति को प्राप्त हुए, यह बड़ा. ; 
देवसेना : वे धन्य हैं ! 
. भीसवर्मा : वीर-शय्या पर सोते-सोते उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज 
वन्धूवर्मा गुप्त-साम्राज्य के महावलाधिकृत बनाये जायें इसलिए- 
अभी वे स्कन्वावार में टहरेगे ।.उनका आना अभी नहीं हो सकता ३. 
! और भी कुछ सुना देवसेना ? + 
४ देवसेना (जाः ? oh खिर 4202 {धि सु “००००८ 
भीसवर्मा : सम्राट्‌ ने तुम्हें बचाने के पृरस्कार-स्वरूप मातृगुप्त को काइमीर 
का शासक वना दिया है । गान्धारवंशी राजा अब वहाँ नहीं हैं । 
काइमीर अब साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया है । | 
, 'देवसेना : सम्राट्‌ की महानुभावता है । भाई ! मेरे प्राणों का इतना मूल्य ? 
-भीमवर्मा : आर्य-साम्राज्य का उद्धार हुआ है ।. बहिन ! सिन्ध के प्रदेश से 


म्लेच्छ-राजध्वंस हो राजध्वंस हो गया है । प्रवीर सम्राट स्कन्दरगुप्त ने विक्र 


[ 


0 पय 


स्कन्दगप्त ८१४० ६, 
मादित्य की उपाधि धारण की है । गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर 
4 फि 2 १ कोई भी आततायी आँख उठा कर नहीं देखता । लौहित्य से सिन 
Le तक हिमालथ की कन्दराओं में भी, स्वच्छन्दतापूर्वंक सामगान होने 


+ लगा । धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं! 
देवसेना: मंगलमय भगवान्‌ सब मंगल करे । भाई, साहस चाहिए, कोई 
Dvd] त ~ 
६ १०८ बस्तु असम्भव नहीं । 


०४८ ्षीमवर्माः उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र 
आवेंगे । मुझे अभी स्तान करना है, जाता हूँ । 
देवसेना: भाई ! तुम अपने शरीर के लिए वड़े ही निश्चिन्त रहते 
हो । और कामों के लिए तो... 
[भीम हसता हुआ जाता है ।] 
( मुद्गल का प्रवेश । ) 
भुद्गल : जो है सो काणाम करके यह तो अपने से नहीं हो सकता । उँ, 
जब कोई न मिला तो फूटे ढोल की तरह मेरे गले पड़ी !/, | 
“" (देवसेना : क्या है मुद्गल ? XI सना 
मुद्गल : वही-वही, सीता की सखी मन्दोदरी की नानी त्रिजटा । कहाँ है 
मातृगूप्त ज्योतिषी की दुम ! अपने को कवि भी लगाता था ! 
Co कुण्डली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया । शाप दूंगा । 
६४८ एक शाप ! दाँत पीसकर, हाथ उठाकर, शिक्षा खोलते हुए चाणक्य 
; का लकड्दादा बन जाऊंगा । मुझे इस झंझट में फंसा दिया ! उसने 
क्यों मेरा ब्याह* कराया . .. ? 
देवसेना : तो क्या बुरा किया ? 
मुद्गल : सख मारा, जो है सो काणाम करके । 
'देवसेना : अरे ब्याह भी तुम्हारा होता ? 


सद्गल : न होता तो क्या इससे भी व्‌ रा रहता ? बाबा, अब तो मैं इस पर 


भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले । परन्तु यह हत्या कौत अपने 
पल्ले बाँघेगा ! 








९५ 





(सब हसती हैं ।) \ 
देवसेना : आज कौन-सी तिथि है ? एकादशी तो नहीं है? पा 
मुद्‌गल : हा, यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी; क्योंकि 

ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका 
गला दवा देती है, पेट पचकने लगता है ! 
देवसेना : अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है-जुम्हारी स्त्री के साथ । 
मुद्गल : जो है सो देवता प्रसन्न हों, आपका कल्याण हो ! फिर शीघता 


होनी 


हाना चाहिए । पुण्यकाळ बीत न जाय . . . चलिए मैं उसे बुला लेता 
हूँ । (जाता है।) 
[सबका प्रस्थान ।] 
\ a! 
= दत 
०१५) र) है 
५ 2 4 

370 थु 


पर 


[गान्धार की घादी--रणक्षेत्र ] 





(तुरही बजती है, स्कन्दगुप्त और बन्धुवर्मा के साथ सँगको का प्रवेश। ) 










रो ! तुम्हारी विश्वविजयिनी वीर-गाथा सुर-सुन्दरियों की वीणा 
साथ संद ध्वनि से नंदन में गूँज उठेगी । असीम साहसी आ 
सैनिक ! तुम्हारे शस्त्र ने वर्बर हुणों को बता दिया है कि रणबिदा 
केवल नृशंसता नहीं है । जिनके आतंक से आज विश्ववि्यात 
खूम-साम्राज्य पादाक्रान्त है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा 
और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कण्ठ से उन्हें स्वीकार का 
होगा कि भारतीय दुर्जेय वीर हैं। समझ लो--आज के युद्ध में 
प्रत्यावत्तेन नहीं है । जिसे लौटना हो, अभो से लौट जाय । 
संनिक : आर्य-सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महावलाचिक्कत को 
भी नहीं है ! हम सब प्राण देने आये हैं, खेलने नहीं ! 
स्कन्दगुप्त : साधु ! तुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि की सन्तान हो । 
सैनिक : राजाविराज श्री स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य की जय ! 
(चर का प्रवेश ।) 
चर: परम भट्टारक की जय हो ! 
स्कन्दगुप्त : वया समाचार है ? 
५2 चरःदेव ! हूण शीघ ही नदी पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं; परन्तु यदि आक्रमण न हुआ, तो स्वयं आक्रमण करेगे । | 
बन्धुवर्मा : और कुभा के रणक्षेत्र का क्या समाचार है ? | 
चर: मगध की सेना पर विइवास करने के लिए मैं न कहूँगा । भटार्क की ॥ 
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दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है, खिगिल के दूत भी आ रहे हैं । 
चक्रपालित उस कूट-चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं, इसमें सन्देह है । 


स्कन्दगुप्त : वन्वुवर्मा ! तुम कुभा के रण-क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख 


लूंगा । 


बन्धुवर्मा : राजाधिराज ! मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य 


के बाहर होगा, और मारूव की सेना आज नासीर में है । आज 
इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा 
है । आज मालव का एक भी सैनिक नासीर-सेना से न 
हटेगा । 


स्कन्दगुप्त : वन्ध, ! यह यश मुझसे मत छीन लो । 
बन्धुवर्मा : परन्तु सवके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं । यहाँ मालव की सेना 


स्कन्दगुप्त : वन्धुवर्मा ! तुम बड़े कठोर हो । 


मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं । 
और बन्वुवर्मा झरने-मारने में जितना पटू, है, उतना षड्यंत्र में 
नहीं । आप के रहने से सौ बन्धुवर्मा उत्पन्न होंगे । आप शीघ्रता 
कीजिए । 


क्र 


बन्धुवर्मा : शीघ्रता कीजिए । यहाँ हुणों को रोकना मेरा ही कत्तव्य हैं, उसे 


मैं ही करूँगा । महाबलाधिकृत का अधिकार मैं न छोड गा । चक्र: 
पालित वीर है, परन्तु अभी वह नवयुवक है; आपका वहाँ पहुँचना 
आवश्यक है । भटार्क पर विश्वास न कीजिए । 


स्कन्दगुप्त : मैंने समझा कि हुणों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा । 
बन्धुवर्मा : ओह ! जिस दिन ऐसा हो जायगा, उस दिन कोई भी इघर आँख 


उठाकर न देखेगा । सम्राट्‌ ! शीघता कीजिए । 


स्कन्दगुप्त : (आलिंगन करता है) मालवेश की जय ! 
बन्धुवर्मा : महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त की जय ! 


स्कं० 


[चर के साथ स्कन्दगुप्त जाते हैं] 
७ 


स्कन्दगुप्त 


:आर्य साम्राज्य की जय ! 


: महाराज ! आप क्या कहते हैं ! (सब शोक करते हैं ।) 


: महाराज बन्धुवर्मा की जय ! 


९८ 
[नेपम्प में रणत्राद्य । शत्रु सेता आती है। हुणों की सेना से विकर | 
युद्ध । हुणों का मरना, घायल होकर भागना । बन्धुवर्मा कै 

अन्तिम अवस्था ; गरुडध्वज टेक कर उसे चूमना] 
(दम तोड़ते हुए) विजय ! तुम्हारी . .. विजय , ..! ब्ग 
साम्राज्य की जय ! 


भाई ! स्कन्दगुप्त से कहना कि माल्व-वीर ने अपनी प्रतित्ञा 
पूरी की; भीम और देवसेना उनकी शरण हैं । 


बन्थुगण ! यह रोने का नहीं, आनन्द का समय है । कौन वी! 


इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं उपर) 
देखने जाता हूँ । 


[ गरुडध्वज की छाया में बन्धुवर्मा की मृत्यु ] 








a 


[ दुगं के सम्मुख कुभा का रणक्षेत्र; चक्रपालित और स्कन्दगुप्त ] 

'क्रपालित : सम्राट्‌ ! प्रतारणा की पराकाष्ठा ! दो दिन से जान-बूझकर शत्रु 
को उसे ऊँची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है । 
आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना 
उसके संकेत पर चल रही है ।- 

' स्कन्दगुप्त : चक्र ! कुभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा । 
तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए । मैं भटाक पर विश्वास तो करता 
ही नहीं, परन्तु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय 


नहा रहा । 
स्क्रपालित : नहीं सम्राट्‌ ! उसे बन्दी कीजिए । वह देखिए--आ रहा है। 
भटार्क : (प्रवेश करके) राजाधिराज 'की जय हो ! 
'कन्दगुप्त : क्यों सेनापति ! यह वया हो रहा है ? 
भटाकं : आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट्‌ ! 
नस्कन्दगुप्त :या समय की ? 
भटा्क : सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है, यह. . - 
खक्रपालित : विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता ! ४१२दना 
भटाकं : तुम अभी बालक हा । 
खक्रपालित : दराचारी ! कृतघ्त ! अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ खता; तेरा 
भटाक : सावधान ! अब मैं सहन नहीं कर सकता ! 
[ तलवार पर हाथ रखता है । | 
भटाकै ! वह बाळक है । कूट्मंत्रणा, वाकचातुरी नहीं जानता ॥ 


चुप रहो चक्र ! 
[ चक्रपालित ओर भटाक सिर नीचा कर लेते हैं] 


स्कन्दग्‌प्त : 


स्कन्दगुप्त 


स्कन्दगुप्त : 


स्कन्दगुप्त 


स्कन्दगुप्त : 


चर: 


स्कन्दगुप्त : 


'चक्रपालित : 


स्कन्दगुप्त : 


स्कन्दगुप्त 


:युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ? 
भटाकं : 
स्कन्दगृप्त : 


: जैसी आज्ञा । नगरहार के स्कन्धावार को भी सहायता के लिए 


: चर गया है । तुम शीघ्र जाओ । देखो--सामने शत्रु दीख पड़ते हँ॥ 


Mp 
NR १०५ | 
भटाकं ! प्रवंचना का समय नहीं है । स्मरण रखना--क्ृतष्क 
और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा । 

[ भटाक चुप रह जाता है |] 
मेरा खड्ग साम्राज्य की सेवा करेगा । 
अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिरिसंकट पर पीछे से आक्रमण 


करो और सामने से मैं आता हूँ । चक्र ! तुम दुर्ग की रक्षा करो। 


कहला दिया जाय तो अच्छा हो । 





[ भटाक का प्रस्थान ] 


:तो मैं बैठता हूँ । 


:मविष्य अच्छा नहीं है चक्र ! नगरहार से समय पर सहायता 
पहुँचती नहीं दिखाई देती । परन्तु यदि आवश्यकता हो, तो शीछ 
नगरहार की ओर प्रत्यावर्तन करना । मैं वहीं तुमसे मिलुँगा । 

[ चर का प्रबेश ] 

गान्वार' युद्ध का क्या समाचार है ? 
विजय । उस रणक्षेत्र में हूण नहीं रह गये । परन्तु सम्राट्‌ बतुः 
वर्मा नहीं 

आह वन्धु ! तुझ चले गये ? घन्य हो वीर-हृदय | 

[ शोक मुद्रा से बैठ जाता है ] 
इसका समय नहीं है सम्राट्‌, उठिए सेना आ रही है; इस समय 
यह समाचार नहीं प्रचारित करना है । 
(उठते हुए) ठीक कहा ! 
[ भटाक के साथ सेना का प्रवेश ] 
देखो कुभा के उस बन्धु से सावधान रहना । आक्रमण में यदि 
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असफरुता हो, ओर शत्रु की दूसरी सेता कुभा को पार करना 
हे, तो उसे काट देना । देखो मटाक॑ ! तुम्हारे विश्वास का यही 
प्रमाण है । 
अटाक : जैसी आप की आज्ञा । 
[ कुछ सेनिको के साथ जाता है] 
स्कन्दगुप्त : चक्र ! दुर्ग-रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना । हम 
इसी छोटी-सी सेना से आक्रमण करेगे । तुम सावधान ! 
[ नेपथ्य में रण-वाद्य ] 
देखो--वह हुण आ रहे हैं ! उन्हें वहीं रोकना होगा । 
खक्रपालित : जैसी आज्ञा । ( जाता है ) 
स्कन्दगृप्त : वीर मगध-सँनिको ! आज स्कन्दगुप्त तुम्हारी परिचालना कर 
रहा है, यह ध्यान रहे, गरुडध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जायें ! 
घगध-सेना : राजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त की जथ ! 
[ सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र-वर्षा होती है, घोर युद्ध के बाद 
हण भागते हैं । साम्राज्य-सेना का, जयनाद करते 
हुए, शिखर पर अधिकार करना ] 
नायक : (ऊपर देखता हुआ)सम्राट्‌ ! आश्चर्यं है, भागी हुई हण-सेना 
कुभा के उस पार उतर जाना चाहती है ! 
स्कन्दगृप्त : क्या कहा ? 
नायक: कुछ मगध-सेना भी वहाँ है, परन्तु वह तो जैसे उनका स्वागत 
कर रही है ! 
म्कन्दग्‌प्त : विश्वासघात ! प्रतारणा ! नीच भटार्क ! 
नायक : फिर क्या आज्ञा है ? 
भकन्दगुप्त : दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए । उस पार की हूण-सेना यदि आ 
गई, तो कृतघ्न भटार्क उन्हें मार्गं बतावेगा । वीरो, शीघ्र उन्हें 
उसी पार रोकना होगा । अभी कुमा पार होने की सम्मावना है । 


स्कन्दगुप्त १ ° २ 


[, नायक तुरही बजाता है, संनिक इकद्ठे होते हैं ] ` 
' स्कन्दगुप्त : (घबराहट से देखते हुए) शीघता करो ! 
नायक : क्या ? 

स्कन्दगुप्त : नीच भटार्क ने बन्ध तोड़ दिया है, कुभा में जल बड़े वेग से बढ़ 
रहा है । चलो शीष 
[ सब उतरना चाहते हैं, कुभा में अकस्मात्‌ जल बढ़ जाता है; 

सब बहते हुए दिखाई देते हैं । ] 
[ अन्धकार ] 
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[प्रकोष्ठ 4 २ Nt बन हौ 
( विजया और अनन्तदेवी ) 
अनन्तदेवी : क्या कहा ? 
बिजया : मैं आज ही पासा पल्ट सकती हूँ ! जो झूला ऊपर उठ रहा हे, 
उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ । 
_अनन्तदेवी : क्यों ? इतनी उत्तेजना क्यों है ? मुनूँ भी तो । 
विजया : समझ जाओ । 
अनन्तदेवी : नहीं, स्पष्ट कहो । 
विजया : भटाकं मेरा है ! 
अनन्तदेवी : तो ? 
बिजया : उस राह से दूसरों को हटाना होगा । 
अनन्तदेवी : कौन छीन रहा है ? 
विजया : एक पाप-पंक में फंसी हुई निळेज्ज नारी । क्या उसका नाम भी 
बताना होगा ? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबा 
कर भंग कर दिया जायगा । 
अनन्तदेवी : (हँसती हुई) मूर्ख रमणी ! तेरा भटार्क केवळ मेरे कार्य-साधनः 
का अस्त्र है, और कुछ नहीं । वह पुरगुप्त के ऊचे सिंहासन की 
सीढ़ी है, समझी ? स 
ERI 


ज 


स्कन्दगुप्त 


विजया : 
अनन्तदेवी : 


विजया : 


अनन्तदेवी 


त 


विजया : 


:क्या कहा ? समझ कर कहना । 
विजया : 





१०४ 
समझी, और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। 
(बनाती हुई) क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना 
चाहती हो ? क्यो-वह भी तो कुमारगुप्त का पुत्र है ? 
हाँ, वह कुमार'गृप्त का पुत्र है; परन्तु वह तुम्हारे गर्भ से उत्तन्न 
! तुमसे उत्लन्न हुई सन्तान--छिः ! 


fw 


कहती हूँ, और फिर कहुँगी । प्रलोमन से, धमकी से, भय से, 
कोई भी मुझको भटाकं से वञ्चित नहीं कर सकता । प्रणय-वञ्च्िता 
स्त्रियाँ अपनी राह के रोडे--विघ्नों--को दूर करने के लिए वज्र 
| मी दृढ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हतसरा 
रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से 
बीमत्स, और प्रलय की अनरू-शिखा से भी लहरदार होती है। 
मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए । मुझे शुद्र पुरगुप्त के विलासः 
जर्जर मन और यौवन में ही जीगं शरीर का अवलम्व वांछनी 
नहीं । कहे देती हूँ, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणा 
को एक फूंक में उड़ा दूंगी ! 
क्या ! इतना साहस ! तुच्छ स्त्री ! तु जानती है कि किसके 





E के समुद्र से भी,न बुझे] | 


. - [ जाती है ] 
मैं कहीं की न रही ! इधर भयानक पिशाचों की छीला-मूमि, | 





8०५ 


~ ^ € पे ) 





(7 

जय 
ml ८ 
नायक : 
'दिजया : 
नायक : 
विजया: 
नायक : 
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नायक : 
विजया : 


चतुर्थ अंक 


उधर गम्भीर समुद्र ! दुर्बल रमणी-हृदस थोड़ी आँच में गरम, 
और शीतल हाथ फेरते ही ठंढा ! क्रोध से अपने आत्मीय जनों 
पर विष उगल देना ! जिनको क्षमा की आवश्यकता है--जिन्हें 
स्नेह के पुरस्कार की वांछा है, उनकी मूल पर कठोर तिरस्कार; 
और जो पराये हैं, उनके साथ दोड़ती हुई सहानुभूति ! यह मन का 
विष, यह बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है । ओह ! जब हम 
अनजान लोगों की भूल और दुःखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट 
करते हैं, तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है । क्षमा 
और उदारता वही सच्ची है, जहाँ स्वार्थ की भी बलि हों 


अपना अतुल घन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलुँ- कहाँ ? 


(किवर-- (उन्मत्त-भाव से प्रस्थान करना चाहती है ) 
[ पदच्युत नायक का प्रवेश । ] 


शान्त हो । 

कौन ? 

एक सैनिक ? 

दुर हो, मुझे सैनिकों से घृणा है । 

क्यों सुन्दरी ? 

क्रूर ! केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, 
अपना दम्भ दिखलाने के छिए एक अनियंत्रित हृदय का लोहों 
से खेल विडम्बना है ! किसकी रक्षा, किस दीन की सहायता के 
लिए तुम्हारे अस्त्र हैं ? 


: साम्राज्य की रक्षा के लिए । 


झूठ । तुम सबको जंगली हिँल पशु होकर जन्म लेना था । डाकू ! 
थोडे-से ठीकरों के लिए,अमूल्य मानव-जीवन का नाश करने वाले, 
मयानक भेड़िये ! 

(स्वगत) पागल हो गई है क्या ? 

स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्ग 


का 


स्कन्दगुप्त १०६ 
को घमंड से तुच्छ समझा, देव-तुल्य स्कन्दणुप्त से विद्रोह किया, 
किस लिए ? केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके 
उन्हें नीचा दिखाने के लिए ? स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रतारणा में 
पड़कर खो दिया--इस लोक का सुख, उस लोक की शाम्ति ! 
ओह्‌ ! 

नायक : शान्त हो ! 


विजया : शान्ति कहाँ ? अपनों को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग 
हुई; उन्हें दिखाने के लिए-- मैं भी कुछ हूँ ! ' अपनी भूल 
थी, उसे अभिमान से उनके सिर दोष के रूप में मढ़ रक्खा था । उत 
पर झूठा अभियोग लगाकर, नीच-हूदय को नित्य उत्तेजित कर 
रही थी । अव उसका फल मिला । 

नायक : रमणी ! भूला हुआ लोट आता है, खोया हुआ मिल जाता है; 
परन्तु जो जान-वूझकर भूल-भुळैया तोड़ने के अभिमान से उसमें 
घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी 
मारता है । शान्ति का-कल्याण का--मार्ग उन्मुवत है । द्रोह 
को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है । 

विजया : (सिसकती हुई) मैं अनाथ नि:सहाय हूँ ! 

नायक : (बनावटी रूप उतारता है) मैं शर्वनाग हूँ । मैं सम्राट्‌ का अतुचर 
हूँ । मगघ की परिस्थिति देख कर अपने विषय अन्तर्वेद को लौट 
रहा हूँ । 

विजया : क्या अन्तर्वेद के विषयपति झर्दनाग ? 








शर्वेनाग : हाँ, परन्तु देश पर एक भीषण आतंक है । भटाक की पिशाब 
लीला सफल होना चाहती है । विजया ! चलो, देश के प्रत्ये 
बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा; कल्याण । 
का मागे प्रशस्त करना होगा । आओ, यदि हम राजसिहासत' | 


प्रस्तुत कर सकें तो हमें अधीर न होना चाहिए । हम देश | 





१०७ चतुर्थ अंक 


प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें कि उस पर 
चलनेवाले राजमार्ग का सुख पार्व ! घ 
विजया: (कुछ सोचकर) तुमने सच कहा ! सबको कल्याण के शुभागमन? ' 
के लिए कटिबद्ध होना चाहिए । चलो-- । 
[दोनों का प्रस्थान] 


२ 


[भिटाके का शिविर] 

( नर्तकी गाती है । ) 
भाव-निधि में लहरियां उठतीं तभी, 

भूल कर भी जब स्मरण होता कभी । 
मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, 

नोंद मुझको आ चली थी बस अभी । 
सब रगों में फिर रही हैं बिजलियाँ, 

नील नीरद ! क्या न बरसोगे कभी । 
एक झोंका और मलयानिल अहा ! 

क्षुद्र कलिका है खिली जाती अभी । 
कौन मर-मर कर जियेगा इस तरह, 

यह समस्या हल न होगी क्या कभी ! 

( कमला और देवकी का प्रबेश ) 

रदेवकी : भटार्क ! कहाँ है मेरा सर्वस्व ? बता दे-मेरे आनन्द का उत्सव, 
मेरी आशा का सहारा, कहाँ है ? 

-सटाके : कौन ? 

“कमला : कृतघ्न ! नहीं देखता है, यह वही देवी हैं-जिन्होंने तेरे नारकीय 
अपराध को क्षमा किया था- जिन्होने तुझ-से घिनौने कीड़े को 
भी मरने से बचाया था, वही, वही, देवप्रतिमा महादेवी देवकी । 

“भटाके : (पहचानकर) कोन ? मेरी माँ ! 

कमला : तू कह सकता है । परन्तु मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होतां | 
है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ ! जिस जननी की सन्तान--जिसका | 


|| 





१०९ - चतुर्थं अंकः 


अभागा पुत्र--ऐसा देशद्रोही हो, उजको क्या मुँह दिखाना चाहिए ? 
आह भटाके ! 

भटाक॑ : राजमाता और मेरी माता ! 

देवकी : वता भटार्क ! वह आर्यावत्तं का रत्न कहाँ है ? देश का विना 
दाम का सेवक, वह जन-साधारण के हृदय का स्वामी, कहाँ है? 
उससे शत्रुता करते हुए तुझे. . . 

कमला: बोल दे भटाकं ! zn द 

भटाकं : क्या कहूँ, कुमा की क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जानें: 
वाळी बर्फ से पूछो कि वह कहाँ है । मैं नहीं 

देवकी : आह ! गया मेरा स्कन्द ! ! मेरा घ्राण ! ! ! 

[ गिरती है, मृत्यु ! ] 

कमला : (उसे सम्हालती हुई ) देख पिशाच ! एक बार अपनी विजय 
पर प्रसन्नता से खिलखिला ले । नीच ! पुण्य-प्रतिमा को, स्त्रियों 
की गरिमा को, धूळ में लोटता हुआ देख कर, एक बार हृदय खोळ" 
कर हँस ले । हा देवी ! र 

भटाकं : क्या ! (भयभीत होकर देखता हं । ) ५ द्र) 

कमला : इस यंत्रणा और प्रतारणा से भरे हुए संसार की पिशाचभूमि को 
छोड़ कर अक्षय लोक को गई, और तू जीता रहा--सुखी घरों 
में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर 
उसकी दुर्देशा करने के लिए--नरक के कीड़े ! तू जीता रहा ! ! 

भटाक: माँ, अधिक न कहो । साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का 
मेरा उद्देश्य नहीं था; केवल पुरगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की 
प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने यह किया । स्कन्दगुप्त न सही, पुरगुप्त 
सम्राट्‌ होगा । तै 

कमला : अरे मूर्ख ! अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मान कर, उसके दर्प मै 

१ भूल कर, मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है! पामर ! 

तू सम्राटों का नियामक बन गया ? मैंने भूल की; सूतिका-गृहः 


et ॥ अखाखाना 






-स्कन्दगुप्त १० 
में ही तेरा गला घोंट कर क्यों न मार डाला ! आत्महत्या के 
अतिरिक्त अब कोई प्रायश्चित्त नहीं । 

भटाके : माँ, क्षमा करो । आज से मैंने शस्त्र-त्याग किया । मैं इस संघ 
से अलग हूँ, अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊँगा । (तक 
वार डाल देता है ), 

कमला: तूने विलम्ब किया भटाकं ! महादेवी. . .एक दिन जिसके नाम 
पर गुप्त-साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी अन्त्येष्टि 
क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं !. . .हा दुर्देव ! | 

-भटाक : (ताली बजाता है, सैनिक आते हैं) महादेवी की अत्त्येष्टित्रिया 
राजसम्मान से होनी चाहिए । चलो, शीघता करो ! 

[ देवकी के शव को एक ऊँचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। ] 
कमला: भटाके ! इस पुण्यचरण के स्पर्श से, सम्भव है, तेरा पाप छूट 
जाय । ३ 


[ भटाक और कमला पर तीब्र आलोक] 








'झतृगुप्त : 
देवनन्द : 


'मातृगुप्त : 


सातृगुप्त : 
देवनन्द : 


सातृगुप्त : 
देवनन्द : 
सातगुप्त : 


(सातृगुप्त : 


SiR 
BY [ काइमीर ] 
(न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, एक स्त्री और दण्डनायक) 

नन्दीग्राम के दण्डनायक देवनन्द ! यह क्या है ? 

कुमारामात्य की जय हो ! बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस 
रमणी के अपहृत धन का पता न लगा सका.। इसमें मेरा अपराध 
अधिक नहीं है । च्यू्गध्ष्था 

फिर किसका है ? तुम गु प्त-साम्राज्य का विधान भूछ गये ! प्रजा 
की रक्षा के लिए 'कर' लिया जाता है। यदि तुम उसकी रक्षा न कर 
सके, तो वह अर्थ तुम्हारी भृति से कट कर इस रमणी को मिलेगा । 


: परन्तु वह इतना अधिक है कि मेरे जीवन-भर की मृति से मी 


उसका भरना असम्भव है । 
तब राज-कोष उसे देगा, और तुम उसका फल भोगोगे । 
परन्तु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इसमें मेरा अपराध अधिक 
नहीं है । यह श्रीनगर की सबसे अविक समृद्धिशालिनी वेश्या है । 
यह अपने अन्तरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती; फिर मैं 
कैसे पता लगाउ ? गुप्तचर भी थक गये । 
हाँ, इसका नाम मैं मूल गया । 
मालिनी । 
क्या ! मालिनी ? (कुछ सोचता हुआ) अच्छा, जाओ कोषाध्यक्ष 
को भेज दो । 

[देवनन्द का प्रस्थान] 
मालिनी ! अवगुण्ठन हटाओ, सिर ऊंचा करो; मैं अपना भ्रम 
निवारण करना चाहता हूँ । 


प्कन्दगुप्त 


मातृगुप्त 


मालिनी : 


मातृगुप्त 


मालिनी : 
मातगुप्त : 


मालिनी 


मातगुप्त 


। रर 


[अवगुंठन हटाकर मालिनी मातृगुप्त की ओर देखती हैं, मातृगुष 
चकित होकर उसको देखता है] 


: तुम कौन हो--मालिनी ? छलना ! नहीं-नहीं, म्रम है ! 


नहीं मातुगुप्त, मैं ही हूँ ! अवगुंठन केवल इसीलिए था कि मैं 
तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी । मातुगृप्त ! मैं वही हूँ। 


:तुम ? नहीं मेरी मालिनी ! मेरे हृदय की आराध्य देवता- 


वेश्या ! असम्भव । परन्तु नहीं, वही है मुख ! यद्यपि विलास ने 
उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है---उस-पर अपने अभिशाप 
की छाप छगा दी है; पर तुम वही हो । हा दुर्देव ! 

दुर्देव । 

मैं आज तक तुम्हें पूजता था । तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल 
की निवि की भाँति छिपाये रहा । मूर्ख मैं . . . आह माल्ती ! 
मेर शूत्य भाग्यकाश के मन्दिर का द्वार खोलकर तुम्हीं ने उतीदौँ 
उषा के सदृश झाँका था, ओर मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ण विखे 
दिया था । तुम्हीं मालिनी ! तुमने सोने के लिए नन्दन का अम्छागं 


कुसुम बेंच डाला । जाओ मालिनी ! राज-कोष से अपना घन ले छो। 


(मातृगुप्त के पेरों पर गिरती हुई) एक वार क्षमा कर थो 
मातुगुप्त ! 


: मैं इतना दृढ नहीं हूँ मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण 


मूल जाऊं । पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी । उसमें ज्वालो. 
न होगी । बुआ उठेगा और तुम्हारी मूर्ति घुँघली होकर' सामने 
आवेगी ! जाओ ! 

[मालिनी का प्रस्थान, चर का प्रवेश] 


चर : कुमारामात्य की जय हो ! 
झातृगुप्त : क्या समाचार है ? सम्राट्‌ का पता रगा ? 
चर: नहीं । पंचनद हूणों के अधिकार में है, ओर वे काञ्मीर पर भी | 


आक्रमण किया चाहते हैं । 5 
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मातृगुप्त : तो सव गया ! मेरी कल्पना के गुन्दर स्वप्नों का प्रभात हो 
८१ हा हं । नाचती हुई नीहार-कणिकाओं पर तीखी किरणों के 
(2२8२ माले ! ओह ! सोचा था कि देवता जायंग, एक बार आर्यावर्त्त 
7०0) में गौरव का सूर्य चमकेगा, और पुण्य-कर्मो से समस्त पाप-पंकः 
धो जायँगे; हिमालय से निकली हुई सप्तसिन्धु तथा गंगा-यमना 
€ की घाटियाँ, किसी आर्थ सद्गहस्थ के स्वच्छ और पबित्र आँगन- 
52, है सी, भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को अन्नदान देकर सन्तुष्ट 
पत?) करेंगी; और आर्य जाति अपने दढ सवल हाथों में इस्त्र-ग्रहण 
करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती हुई, अचल 
MW ४ , हिमाचल की भाँति सिर ऊँचा किये, विश्व को सदाचरण लिए 
` „2 सावधान करती रहेगी, आलस्य-सिन्ध में शेप: पर्यक-शायी शुषुप्तिः 
४५०2 चाथ जागेंगे; सिन्धु में हलचल होगी , रत्नाकर से रत्नराशियाँ 
_ आर्यावर्त की वेला-ममि पर निछावर हांगी । उद्वोधन के गीत | 
>| गाये, हृदय के उद्गार चुनाये, परन्तु पासा पळट कर मी न पलटा ! | 
श्रवीर उदार-हृदय स्कन्दगुप्त, कहाँ हैँ ? तब, काञ्मीर ! तुझसे 


विदा । {AA AMP €7५ 
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[प्रस्थान] 
/ 


प्रख्यातकीति : 


'घातुसेन : 


ZY A 
थी 
® : [नगर प्रान्त में पथ] 
(धातुसेन और प्रख्यातकीति) 
प्रिय वयस्य ! आज तुम्हें आये तीन दिन हुए, क्या सिहल का राज्य 
तुम्हें भारत-पर्थटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है ? 
सारत समग्र विश्व का है, और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-पाश में 
आबद्ध है । अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह 


विकीर्णे कर रहा है । वसुन्धरा का हृदय--भारत--किस मूर्ख 
. को प्यारा नहीं है ? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊँचा शग 
“इसके सिरहाने, और सबसे गम्भीर तथा विशाल समुद्र इसके घरणों 
' के नीचे है ? एंक-से-एक सुन्दर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में 


श्रख्यातकीति : 


चातुसेन : 


ग्रख्यातकीति : 


घातुसेन : 


्रख्यातकीति : 
_घातुसेन : 


(चित्रित कर रक्खा है । भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अपित 
है । किन्तु देखता हूं, बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध 
हैं । महाबोधि-विहार के संघ महास्थविर ने निर्वाण-लाभ किया 
है, उस पद के उपयुक्त भारत-भर में केवल प्रख्यातकीति हैं । तुमसे 
संघ की मलिनता बहुत-कृछ धुल जायगी । 
राजमित्र ! मुझे क्षमा कीजिये । मैं धर्म-छाम करने के लिए भिक्षु 
हुआ हूँ, महास्थविर बनने के लिए नहीं । 
मित्र ! मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हुँ । 
वह तो विरक्त होकर घूम रहा है ! 
तुमको मेरे साथ काइमीर चलना होगा । 
पर अभी तो कुछ दिन ठह्रोगे ? 
जहाँ तक सम्भव हो, शीघ्र. चलो । 

[एक भिक्षु का प्रवेश] 








११५ चतुर्थ अंक 
भिक्षु: आचार्य ! महान्‌ अनर्थ ! NRE वै a? 
मरस्यातकीति : क्या है ? कुछ कहो भी ! ह ९) FFA डे 
भिक्षु : विहार के समीप जो चतुथ का चैत्य है, वहाँ कुछ ब्राह्मण बलि 
किया चाहते हैं ! इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है । 
! धातुसेन : चलो, हम लोग भी चलें, उन उत्तेजित लोगों को शान्त करने का 
प्रयत्न करें । 


[सब जाते हैं] 
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[बिहार के समीप चतुष्पथ : एक ओर ब्राह्मण लोग बलि 
का उपकरण लिये, दूसरी ओर भिक्षु और बोद्ध जनता 
उत्तेजित । दंडनायक का प्रवेश | 
इंडनायक : नागरिकगण ! यह समय अन्तविद्रोह का नहीं है । देखते नहीं हो 
कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है, और 
तुम लोग क्षुद्र वातों के लिए परस्पर झगड़ते हो । 
ब्राह्मण : इन्हीं बौद्धो ने गुप्त शत्रु का काम किया है । कई वार के विताडित 
हुण इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आये हैं । इन गुप्त शत्रुओं 


5 अं [ब 
TOA को कृतघ्नता का उचित दण्ड मिलना चाहिए । 2ी\१ 4% 
~य) श्रमण : ठीक है । गंगा, यमुना और सरथू के तट पर गड़े हुए यज्ञयूप सद्धमियों 


क्री छाती में ठुकी हुई कीलो की तरह अब भी खटकते हैं । हम 

लोग निस्सहाय थे, क्या करते ? विघर्मी विदेशी की शरण में भी 

यदि प्राण बच जायँ और घर्म की रक्षा हो । राष्ट्र और समाज 

मनुष्य के द्वारा बनते हैं--उन्‍्हीं के सुख के लिए । जिस राष्ट्र और 

,, समाज से हमारी सुख-शान्ति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें 

८ हर ४ तिरस्कार करना ही होगा । 200 संस्थाओं का उद्देश्य है--मातरवों 
की सेवा । यदि वे हमी से अवै लेना चाहें और हमारे कष्टा 


छ को न हटावें, तो हमें उसकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा । 
भ हे ब्राह्मण : ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्वनियत्ता 
कल नहीं देख सकते । जो जाति विश्व के सस्तिज्क का शासन करने 


का अधिकार लिये उत्पन्न हुई है. वह कभी चरणों के मीचें भ बँठेगी। | 
आज यहाँ. बलि होगी--हमारे घर्माचरण में स्वयं विधाता मी 
बाधा नहीं डाल सकते । । 
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अमण : निरीह प्राणियों के बध में कौन-सा धर्म है, ब्राह्मण ? तुम्हारी इसी 
हिसा-नीति और अहंकारमूलक आत्मवाद का खण्डन तथागत न 
..... किया था । उस समय तुम्हारा ज्ञान-गौरव कहाँ था ? क्यों कार का 
207 (` मस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने उस ज्ञान-रणभूमि के प्रधान मुल्ळ' ˆ 


कि के समक्ष हार स्वीकार की ? तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया 





~ वाहते हो, यह नहीं हो सकेगा । इन पशुओं के वदले हमारी बलि 
ANN ~ ~ _ ०७, ~ 
ड [ दणी । रक्त-पिपासु दुहतः व्राह्मणदेव ! तुम्हारी पिपासा हम अपने 


रुधिर से शांत करेंगे । 
५, थातुसेन ; (प्रवेश करके) अहंकारमूलक आत्मवाद का खण्डन करके गौतम 
aa विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया । यदि वैसा करते तो, इतनी 
लए 2८“ करुणा की क्या आवश्यकता थी ? उपनिषदों के नेति-नेतिं से ही 
अद 82 गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन सहषियों का कथित 
गत 2 सिद्धोन्त मंध्यमा-प्रतिपदा के नाम से, संसार में प्रचारित हुआ, 
व्यक्तिरूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है । वह एक सुधार था, 
उसके लिए रक्तपात क्यों ? 
दण्डनायक : देखो, यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जायें, अन्यथा 
यहाँ बलि न होने दूंगा । 
ब्राह्मण : क्यों न होने दोगे ? अधामिक शासक ! क्यों न होने दोगे ? आज 
गुप्त कुचक्र से गुप्त-सास्राज्य शिथिल है । कोई क्षत्रिय राजा नहीं 
जो ब्राह्मण के धर्मे की रक्षा कर सके--जो धर्माचरण के लिए अपने 
राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे । आह धर्मदेव ! 
तुम कहाँ हो ? 
खातुसेन : सप्तसिम्धुःप्रदेश नृशंस हुणों से पादाक्रान्त है । जाति भीत और 
त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा 
रहा है । क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा, पृथ्वी 
पर क्यों नहीं रह गया ? आपने इसे विचारा है ? क्यों ब्राह्माण 
टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं ? क्यों एक _ 
SO अअ 


AA 
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वर्ण के लोग दूसरों को अरी वृत्तियाँ ग्रहण करने रूगे हैं? लोभ 
तुम्हारे धमं का व्यवसाय चला दिया । दक्षिणाओं की योग्यता 
से--स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने ळगे । कामना 
से अन्धी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धमं 
आवरण हो गया है। जिस धमं के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण 
चाहिए, वह धर्म जन-साधारण की सम्पत्ति नहीं ! धर्मवृक्ष के चारों 
ओर स्वर्ण के काँटेदार जाल फैला ये गये हैं । ओर व्यवसाय की | 
ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है । जिन धनवानों के लिए तुमने धमं 
को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म घन से खरीदा जा 
{ सकता है; इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और घर्म गौण। जो 
ट पारस्यदेश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह घामिके 
रे _ बने रहने के लिए प्रभात में एक गो-निष्क्रिय भी कर सकता है। 
८4/337 घर्मं को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की भावदयकता हुई। 
घमं इतना निर्बल है कि वह॑ पारव : बल के द्वारा सुरक्षित 

होगा ? 
ब्राह्मण : तुम कौन हो ? मूर्ख उपदेशक ! हट जाओ । तुम नास्तिक प्रच्छन्न 
बोद्ध ! तुमको अधिकार क्या है कि हमारे घर्म की व्याख्या करो ! 
` घातुसेन E ह्मण क्यों महान्‌ हैं। इसीलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति 
हैं। इसी के बल पर बड़े-बड़े सम्राट उनके आश्रमो के निकट निरस्त 





| होकर जाते थे, और वे तपस्वी वत _और अमृत वृत्ति से जीव 
निर्वाह करते हुए सायंप्रातः अग्निशाला में भगवान्‌ से प्राथना 
_ ल पा वन थश ४0 |»? 


wen की र हे Fe सुखिनः| सन्तु /सर्वे सन्तु निरामयाः । 
Pe । छ सूब भट्राणि रा करिचद्दुःखमाप्नृयात्‌^। 
९ आय जा ग उन्हीं ब्राह्मणों की सन्तान हैं, जिन्होंने अनेक यशे 
त) प्र को एक बार ही बन्द कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्ये | 
>> 67) परिवर्तन को स्वीकार करता है; क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का 
SA Oh CYR 
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११९ “चतुर्थ अंक 
जो वेदों के द्वारा हमें मिला है- प्रस्तार करेगी, उसके विकास 
के साथ बढ़ेगी और यही धर्म की श्रेष्ठता है 

श्रख्यातकीति : धर्म के अन्धभक्तो ! मनुष्य अपूर्ण हैं । इसलिए सत्य का विकास 

जो उसके द्वारा होता है, अपूर्ण होता है । यही विकास का रहस्य 

| है । यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असम्भव हो जाय । प्रत्येक 

: ‰. | प्रचारक को कुछ-त-कुछ प्राचीन असत्य परम्पराओं का आश्रय 

` | इसी से ग्रहण करना पड़ता है। समी धर्म, समय और देश की स्थिति 
।के अनुसार, विवृत हो रहे हैं और होंगे । हम लोगों को हठघर्मी 

से उन आगन्तुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाळे ज्ञानों से मुंह न 

फेरना चाहिए । हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएँ हैं ॥ 
, हेम दोनों विचार के फूलों से दु:ख-दग्घ मानवों का कठोर 
पथ कोमल करें । 

बहुत-से छोग : ठीक तो है, ठीक तो है, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और 
आततायियों को देख कर घर में घुस जाते हैं । हुणों के सामने तल- 
वारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते ? 

दंडनायक : यही तो बात है नागरिक ! 

प्रस्यातकीर्ति : मैं इस विहार का आचार्य हूँ, और मेरी सम्मति घामिक झगडौं 
में वौद्धों को माननी चाहिए । मैं जानता हँ कि भगवान्‌ ने प्राणिमात्र 
को बराबर बनाया है, और जीव-रक्षा इसीलिए घर्मे है। किन्तु जब 
तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे, तो हत्या की संख्या बढ़ेगी 
ही । अतः यदि तुम में कोई सच्चा धामिक हो तो वह आगे आवे, 
और ब्राह्मणों से पुछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ 
सकते हैं । क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि 
में भी विशेष होगा । आइए, कौन आता है, किसे बोधिसत्व होने 
की इच्छा है । 

[बोढों में से कोई नहों हिलता] ग 

प्रख्यातकीति : (हसकर) यही आपका घर्मोन्माद था ? एक युद्ध करतेवाली * 


£ 


स्कन्दगुप्त १२० 


सनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण 
की दुन्दुभी बजाना--यहीं आपकी करुणा की सीमा है ? जाइए, 
चर लौट जाइए । (ब्राह्मण से) आओ रक्त-पिपासु धामिक ! 
लो, मेरा उपहार देकर अपने देवता को सन्तुष्ट करो ! (सिर झुका 
लेता है। ) 

ब्राह्मण : (तलवार फेंक कर) धन्य हो महाश्रमण ! मैं नहीं जानता था 
कि तुम्हारे-ऐसे धामिक भी इसी संघ में हैं। मैं बलि नहीं करूँगा । 


[जनता में जय-जयकार; सब धीर-धीर जाते हैं] 
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[पथ में विजया और मातृगुप्त] 


विजया: नहीं कविवर ! ऐसा नहीं । 

मातृगुप्त : कौन, विजया ।? 

बिजया : आइ्चर्थ और शोक का समथ नहीं है । चुकवि-शिरोमणि ! गा चुके 
मिळत-संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके 

0227) प्रेम के पचडो ? एक वार वह उद्बोधन-गीत गा दो कि भारतीय 

ONE नश्वरता पर विश्वास करके अमर .भारत की सेवा के लिए 
सन्नद्ध हो जायें । 

-सातृगुप्त : कौन, विजया ? 

(बिजया : हाँ मातृगुप्त ! एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में 
काइमीर-मंडल दे दिया था, आज तुमं उसी सम्राट्‌ को खोजते हो? 
एक नहीं, ऐसे सहस्र स्कन्दगुप्त, ऐसे सहस्नों देवःलुल्य उदार युवक, 
इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जायें । सुना दो वह संगीत--जिससे 
पहाड हिंल जाय और समुद्र काँप कर रह जाय; अँगडाइयाँ लेकर 

2६ मूचकुन्द की मोह निद्रा से भारतवासी जाग मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़ें । हम-तुम गली- 
गली, कोने-कोत पर्यटन करेगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जगावेंगे ! 
सातृगुप्त : वीर बाले ! तुम घन्य हो । आज से मैं यही कहूँगा (देखकर) 
वह लो -चक्रपालित आ रहा है । हद 
[चक्रपालित का प्रवेश] ॥-८ dh 
चक्रपालित : लक्ष्मी की लीरा, कमल के पत्तों पर जलबिन्दु, आकाश के मेघ- 
समारोह- अर इनसे भी क्षुद्र नीहार-कणिकाओं की प्रभात-लीला- 
मनुष्य की अदृष्ट-लिपि वैसी ही है, जैसी अग्ति-रेखाओं से कृष्ण 


भेघ में बिजली की वर्णमाला- एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण 





स्कन्दगृप्त १२२ 
| 
में विलीन होने वाली ! भविष्यत्‌ का अनुचर तुच्छ मनुष्य केल 
अतीत का स्वामी है ! 
भातृगृप्त : बन्धु चत्रपालित ! 
चक्रपालित : कौन, मातृगृप्त ? 
भीमवर्मा : (सहसः प्रवेश करके ) कहाँ है मेरा भाई, मेरे हृदय का बल, गुजाओ 
का तेज, वसुन्धरा का श्रृंगार, वीरता का वरणीय बन्धु, मालवः 
मुकूट आर्य बन्धुवर्मा ? | 
[प्रख्यातकीति और श्रमण का प्रवेश] | 
प्रख्यातकोति : सव पाळ, लूटे गये-से, अनाथ और आश्रयहीन--यही तो हैं ! 
आर्यराष्ट्र के कूचले हुए अंकुर, भग्न साम्नाज्य-पोत के टूटे हुए परे 
और पतवार, ऐसे वीर हृदय ! एसे [उदार | ! 
'मातृगुप्त : तुम कौन हो ? 
प्रख्यातकोति : सम्भवतः तुम्हीं मातृगुप्त हो ! 
मातृगुप्त : (शंका से देखता हुआ) क्यों अहेरी कुत्तों के समान सूँघते हुए | 
भी ! परन्तु तुम . . . । | 
प्रख्यातकोति : सन्देह मत करो मावृगुप्त ! शैशव-सहचर कुमार घातुसेन की भाज्ञा 
से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ । यह लो प्रमाण-पत्र । 
मातृगुप्त : (पढ़ कर) घन्य सिहल के युवराज ।श्रमण ! कह देना, मैं आज्ञाः|' 
नुसार चलूंगा, और कनिष्क-चैत्य के समीप भेंट होगी । 
अख्यातकीति : कल्याण हो ! (जाता है) 
विजया : कहाँ चलें हम लोग ? 
मातूगुप्त: उसी जंगल में । 


[सब लोग जाते हैं ] 





७ 


[ कमला की कुटी | 
(विचित्र अवस्था में स्कन्दणुप्त का प्रवेश) 
स्कन्दगृप्त : वौद्ों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की-सी सम्पूर्ण 
विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए । चेतना कहती है कि तू राजा है, 
और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है--उसी खिल- 
वाड़ी वटपत्रशायी वालक के हाथों का खिलौना है । तेरा मुकुट 
श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है 
करुणा-सहचर ! क्या जिस पर कृपा होती है, उसी को 
दुःख का अमोघ दान देते हो ? नाथ ! मुझे दुखों से भय नहीं, 
संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं । वैभव की जितनी” 
कड़ियाँ टूंटती हैं, उतना ही मनुष्य बन्धनो से छूटता है और 
तुम्हारी ओर अग्रसर होता है ! परन्तु. . .यह ठीकरा इसी सिर 
पर फूटने को था ! आर्य-साम्राज्य का ,नाश इन्हीं आँखों को 
देखना था ! हृदय काँप उठता है, देशाभिमान |गरजने लगता है । 
मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार [की आवश्यकता नहीं । यह ' 
नीति और सदाचारों का महान्‌ आश्रय वृक्ष-ुप्त-साम्राज्य--- 
हरा-मरा रहे, और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो । ओह ! 
जाने दो, गया, सब कुछ गया ! मन बहलाने को कोई वस्तु नः 
रही । कतंव्य--विस्मृत; भविष्य-अन्धकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दोड़ः 
और अनन्त सागर का संतरण है ! 
बजा दो वेणु मनमोहन ! बजा दो ! 
हमारे सुप्त जीवन को जगा दो । 
विमल स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूंको । 
"हमें सब भीति-बन्धन से छुड़ा दो ४ 


“स्कन्दणृप्त 


शवेनाग : 


व्स्कन्दणुप्त : 


रामा: 


-स्कन्दगप्त : कौन ? रामा ! 


रामा: 


१ २ 
सहारा उन अंगुल्यों का मिले हाँ? | 
` रसीले राग में मनको मिलादो। | 
तुम्हों सब हो इसी की चेतना हो? | 
इसे आनन्दमय जीवन बना दो । | 
[प्रार्थना में झुकता है; उन्मत्त भाव से शर्वनाग का प्रवेश] | 
छीन लिया, गोद से छीन लिया; सोने के लोभ से मेरे लालों को 
शूल के मांस की तरह सेकने लगे ! जिन पर विश्व-भर का भांडार 
छुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदडी के लालों को राक्षसों ने-- 
हुणों ने-छुटेरों ने--छूट लिया ! किसने आहों को सुना !_| 
भगवान्‌ ने ? नहीं, उस निष्ठुरः ने नहीं सुना । देखते हुए भी न| 
देखा । आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ते .थे कभी आधी आह्‌ 
पर, अवतार छेते थे कभी आर्यो की दुर्दशा से दुखी होकर; अब | 
नहीं । देश के हर कानन चिता बन रहे हैं। घधकती हुई नाश की | 
प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है । अपने ज्वालामुखियों को बर्फ 
की मोटी चादर से छिपाये हिमालय मौन है, पिघलकर क्यों नहीं | 
समुद्र से जा मिळता ? अरे जड़, मूक, बधिर, प्रकृति के टीले ! | 
[ उन्मत्त भाव से प्रस्थान] 
कौत है ? यह शर्वनाग है क्या ? क्या अन्तर्वेद भी हुणों से पादा- | 
क्रान्त हुआ ? अरे आर्यावर्तं के दुर्देव, बिजली के अक्षरों से क्या | 
भविष्यत्‌ लिख रहा है ? भगवान्‌ ! यह अर्घोन्मत्त शर्व ! आर्य- | 
साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है ? कितना बीभत्स 
है ! सिहों की विहार-स्थली में श्रृंगालू-वुन्द सड़ी लोथ नोच रहे हैं ! | 
[पगली रामा का प्रबेश; स्कन्द को देखकर ] 
लुटेरा है तू मी ! क्या लेगा, मेरी सूखी, हड्डियाँ ? तेरे दाँतों से 
टूटेंगी ? देख तो-- (हाथ बढ़ाती है) 


| 


(आइचय से) मैं रामा हूँ ! हाँ, जिसकी सन्तान को हूणों ने पीस 





कन्दगुप्त: 


कमला: 


स्कन्दगुप्त : 


चतुर्थं अंक 


डाला ! (ठहर कर) मेरी ? मेरी सन्तान ! इन अभागों की-सी 
ये नहीं थीं। वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना 
जानती थीं ! धधकती हुई ज्वाला में हँसती हुई कूद पड़ती थीं ॥ 
तुम (देखती हुई) लूटेरे भी नहीं, उह, कायर भी नहीं, अकर्मण्य 
बातों में मुळाने वाले तुम कौन हो ? देखा था एक दिन ! वही तो 
है जिसने अपनी प्रचण्ड हुंकार से दस्युओं को कपा दिया था, ठोकर 
मारकर सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम 
से रोये खड़े हो जाते थे, भुजायें फड़कने लगती थीं । वही स्कन्द 
रमणियों का रक्षक, बालको का विश्वास, वृद्धों का आश्रय और 
आर्यावर्त्त की छत्रछाया । नहीं, भ्रम हुआ ! तुम निष्प्रभ, निस्तेज, 
उसी के मलिन चित्र-से तुम कौन हो ? 
[प्रस्थान] 
(बैठकर) आह ! मैं वही स्कन्द हँनअकेला, निस्सहाय ! 
[कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है] 
कौन कहता है तुम अकेले हो ? समग्र संसार तुम्हारे साथ है । सहाः 
नुभूति को जाग्रत करो । यदि भविष्यत्‌ से डरते हो कि तुम्हारा 
पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ । 
तुम्हारे प्रचण्ड और विशवासपूर्णं पदाघात से विन्ध्य के समान 
कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विध्न-्रोत को लौटा देगा ! 
राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते ? 
समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, 
वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कन्द ! आसुरी वृत्तियों का 
नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हँसाओ । 
आर्यावत् तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य-पताका के नीचे समग्र 
विशव होगा । वीर | - 
कौन तुम ? मटाकै की जननी । 
[नेपथ्य से ऋन्‍दन---बंचाओ-बचाओ का शब्द ] 


स्कन्दगुग्त १२६ | 


स्कन्दणुप्त : कौन ? देवसेता का-सा शब्द ! मेरा खड्ग कहाँ है ? (जाता हैँ) 
[ देवसेना का पीछा करते हुए हूण का प्रवेश £ 
देवसेना: मीम ! भाई ! मुझे इस अत्याचारी से बचाओ, कहाँ गये ? 


हण : कौन तुझे बचाता है ? (पकड़ना चाहता है, देवसेनां छुरी निकाल | 


कर आत्महत्या किया चाहती है । पर्णद्त सहसा एक ओर से 
आकर एक हाथ से हूण की गर्दन, दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी 


पकड़ता है) 
हण : क्षमा हो ! 
“थर्णदत्त : अत्याचारी ! जा, तुझे छोड़ देता हूँ । आ बेटी, हम लोग चलें महा- 
देवी की समाधि पर । 


कमला: कहाँ, वहीं--कनिष्क के स्तूप के पास ? 
देवसेना : हाँ, कौन कमला देवी ? 
कमला: वही अभागिनी । 
देवसेना : अच्छा, जाती हूँ; फिर मिळूंगी । 
; [ पर्णदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान-- 
स्कन्दगुष्त का प्रवेश ] 
-स्कन्दगुष्त : कोई नहीं भिला । कहाँ से वह पुकार आई थी ? मेरा हृदय व्याकुल 
हो उठा है । सच्चे मित्र बन्धुवर्मा की धरोहर ! ओह ! 
कमला: वह सुरक्षित है, घवराइए नहीं । कनिष्क के स्तुप के पास आपको 
माता की समाधि है, वहीं पर पहुँचा दी गई है। 
मछ्कन्दगुप्त : माँ ! मेरी जननी ! तू भी न रही ! हा! 
[मूच्छित होता है; कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है] 


[पटाक्षेप]. 


५ 


| 


| 
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[प्रथ में मुद्गल] 
: राजा से रंक और ऊपर से नीचे; कभी दुर्वृत्त दानव, कमी 
स्नेह संवलित मानव; कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता 
का तिरस्कार । (सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है) भाग्यचक्र ! 
तेरी विहारी ! जयमाला यह सुनकर कि बन्धुवर्मा वीरगति 
१,को प्राप्त हुए, सती हो गई, और देवसेना को लेकर बूढ़ा पर्णदत्त 


दलित देवकुलिक का-सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर 
को ली रहा है । चक्रपालित, भीमवर्मा और मातगप्त राजाधिराज 


९ 
को खोज रहे हैं । सब विक्षिप्त ! सुना है कि विजया का मन 


कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है; परन्तु उस 
पर विशवास करने को मन नहीं करता । अनन्तदेवी (ने पुरगुप्त 
के साथ हूणों से सन्धि कर ली है; मगध में महादेवी और परम 
भट्टारक बनते का अभिनय हो रहा है । सम्राट्‌ की उपाधि है 
“प्रकाशादित्य” परन्तु प्रकाश के स्थान पर अँधेरा है ! आदित्य 
में गर्मी नहीं । सिहासत के सिंह सोने के हैं ! समस्त भारत हुणों 
“के चरणों में लोट रहा है, ओर मटार्क मूखे की बुद्धि के समान 
अपने कर्मों पर पश्चात्ताप कर रहा है । (सामने देखकर) वह 
विजया आ रही है ! तो हट चलूँ। 


स्कन्दगुप्त 


विजया 


विजया 


मुद्गल ; 
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[उठ कर जाना चाहता है] 


: अरे मुद्‌गल ! जैसे पहचानता ही न हो । सच है, समय बदलने | 


पर लोगों की आँखें भी बदल जाती हैं । 
रि छागां का अ 


: तुम कौन हो जी ? बेजान-पह्चान की छेड़-छाड़ अच्छी नहीं लगती; 


॥ 0 


3, 


मुझे उन बातों के छुनने में भी संकोच होत। है--मुझसे रूठे हुए. . 


हैं ? किसी दूसरे पर उनका स्नेह है ? वह सुन्दरी कब मिलेगी ? 
मिलेगी या नहीं ?-इस देश के छवीले छेल और रसीली छोकरियों 
ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिसार के लिए, 
मुहुर्तं पूछे जाते हैं ! 


५ 


| क्या मुदूगल ! मुझे पहचान रेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं है ? 
मुद्गल : 


अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नही 


: क्या आवश्यकता न होने से मनष्य, मनुष्य से वात न करे ? सच | 


है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों , की दलाल है ! परन्तु | 


मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्ग 
उसका नाम न लो । जिस हृदय में अखण्ड वेग है, तीब्र तृष्णा से 


न 
जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भांडार है, जो अपने | 
सुख--अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत | 


है, उसे मनुष्यता से क्या सम्बन्ध है ? 


: न सही, परन्तु इतना तो बता सकोगे, सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त से कहाँ 


भेंट होगी ? क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं । 


: क्या तुम महाराज से भेंट करोगी, किस मुँह से ? अवन्ती में 


एक दिन यह वात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी ! 


: उसी एक दिन के बदले मुद्गल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती 


हूँ । वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाये था । 


: तुम्हारा साहस तो कम नहीं है । 
: मुद्गल ! बता दोगे ? 
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पंचम अंक 


मुद्गल : तुम विश्वास के योग्य नहीं । अच्छा अब और तुम क्या कर लोगी । 


विजया : 


भटाक 


Jb 


देवसेना के साथ जहाँ पर्गदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर 
से सम्राट्‌ वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी 
कनिष्क-स्तूप के पास । अच्छा, मैं जाता हूँ । देखो विजया ! मैंने: 
वता दिया, पर साववान ! 
( जाता है) 

उसने ठीक कहा । मुझे स्वयं अपने पर विशवास नहीं । स्वार्थ मे 
ठोकर ळगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी; परन्तु क्या यह सच्चा 
परिवर्तेन है ? क्या मैं अपने को मूछकर देश-सेवा कर सकूंगी ? 

क्या देवसेना. . ओह ! फिर मेरे सामने वही समस्या । आज तो 
स्कन्दगुप्त सम्राट्‌ नहीं हैं; प्रतिहिंसे, सो जा। क्या कहा? नहीं, 

देवसेना ने एक वार मूल्य देकर खरीदा था; परन्तु विजया भी एक 
बार वही करेगी । देश-पेवा तो होगी ही, यदि मैं अपनी मी कामता 
पूरी कर सकती ! मेरा रत्न-गृह अमी बचा है, उसे सेना-संकळत 
करने के लिए सम्राट्‌ को दूंगी, और एक वार बनूँगी महादेवी । 
क्य्रा नहीं होगा ? अवश्य होगा । अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित 
रत्न-गृह को बचाया है । उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ ! तो 
आज वही करूंगी, और इसमें दोनों होंगे-स्वार्थं और परमार्थ ॥ 

[प्रस्थान] 
( भटाक का प्रवेश) 

अपने ककर्मों का फल चखने में कड वा; परन्तु परिणाम में मधुर 
होता है । ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी [कारी सम्राट! 

परन्तु गया-मेरी ही मूल से सब गया । आज भी वे! शब्द सामने 





आ जाते हैं, जो उस बूढ़े अमात्य ने कहे थे मटाक सावधान! 

[6 काल-मुजंगी राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो देकर 
भी उसकी रक्षा करना ।' हाय ! न हम उसे बस में कर सके और 
न ते उससे अलग हो सके । मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दम्भ, 
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पाखंड की सीमा तक पहुँच गया । अनन्तदेवी--एक शुद्र नारी-- 


उसके कचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया । सुना 
कि कहीं यहीं स्क्रत्दगुप्त भी हैँ; चलूँ उस महत्‌ का दशन तो 
कर लूँ । 


[पट-परिवतेन] 


र्‌ 


[कनिष्क स्तूप के पास महादेवी को सम्राधि] 
(अकेले पर्गदत्त टहलते हुए ) 
यर्णदत : सूखी रोटियाँ बचाकर रखनी पड़ती हैं । जिन्हें कुत्तों को देते हुए 
संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय? अक्षय निधि के 
समान उन पर पहरा देता हूँ । मैं रोऊंगा नहीं; परन्तु यह रक्षा 
व॒या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है! नहीं, पर्णं ! 
रोना मत । एक बूँद मी आँसू आँखों में न दिखाई पड़े । तुम जीवर 
रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा । भगवान्‌ यदि होंगे, तो कहेंगे 
कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था । सन्तोष कर उछलते हुए 
हृदय ! सन्तोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता है; तु उसकी 
2/२२२) जल दिखाता है, जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परन्तु जिस काम को 
[| कमी नहीं किया, उसे करते नहीं बनता, स्वाँग भरते नहीं बनता 
EE त देश के बहुत-से दुदशा-ग्रस्त वीर-हूदयों की सेवा के लिए करना 
७4। पड़ेगा । मैं क्षत्रिय हँ, मेरा यह पाप ही आउद्धमं होगा; साक्षी 
\a हूना भगवान्‌ 
2) \ ` ( एक धागरिक का प्रवेश ) 
पर्णदत्त : बाबा ! कुछ दे दो । 
जागरिक : और वह तुम्हारी कहाँ गई वह. . . (संकेत करता है) 
पर्णदत्त : मेरी बेटी स्तान करने गई । बाबा ! कुछ दे दो । 
ज्ञागरिक : मझे उसका गान बहुत प्यारा लगता है, अगर वह गाती, तो तुम्हें 
कछ अवश्य मिल जाता । अच्छा, फिर आअँगा । (जाता है) 
पर्णदत्त : (दाँत पीसकर )--नीच, दुरात्मा विलास का नारकीय कीड़ा ! 
बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहुन कर, भब भी घमंड से घना 


5&६ 


स्कर्दणु ते 
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हुआ निकलता है ! कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी 
अकड़ कर चल रहा है; अब तक विलास और नीच वासना नहीं 
गई ! जिस देश के नवयुवक ऐसे हों, उसे अवश्य दूसरों के 
अधिकार में जाता चाहिए । देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह 
निराली घज! 2022 ) ®^ YA AR, 


: (प्रवेश करके) क्या है बाबा । क्यों चिढ़ रहे हो ? जाने दो, जिसने 


नहीं दिया--उसने अपना; कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया । 


: अपना ! देवसेना ! अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर 


स्वत्व है देशवासियों का । प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए--हम भूखों 


के लिए--रख छोड़ा है । वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी 


कुटिलता ! विलास के लिए उनके पास पुष्कल घन है, और 


दरिद्रों के लिए नहीं ? अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल .. 


न जाना चाहिए कि... 


: बाबा ! क्षमा करो । जाने दो, कोई तो देगा । 
: हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वौरों के बालको का भार है । बेटी ! 


ये युद्ध में मरना जानते हैं; परन्तु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर 
आँखों से रकत गिर पड़ता है। @ 7? 2:२१ 


; बाबा ! महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई 


दिन से भीम नहीं आया; मातृगुप्त भी नहीं; सब कहाँ हैं ? 


: आवेगे बेटी ! तुम वैठो, मैं अभी. आता हूं । 


(प्रस्थान) 


संगीत-समा की अन्तिम लहरदार और भाश्रयहीन तान, घूपदात 
WIS DTM ERI 

की एक क्षीण गन्घ-रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और 

उत्सव के पीछे का अवसाद; इन सब की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी- 


जीवन ! मेरे प्रिय गान ! अब क्या गाउँ और क्या सुनाऊ ? 


इन बार-बार के गाये हुए गीतों में क्या आ के गाये हुए गीतों में क्या आकर्षण है--क्या बरू 





१३२ 


स्कन्दगुप्त : 





देवसेना : 
स्कन्दगुप्त : 

i देवसेना : 
स्कन्दगृप्त : 
देवसेना : 

: क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है ? 


९ स्कन्दणुप्त 


देवसेना : 
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है जो खींचता है ? केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ 
अनन्तकाल तक कं मिला रखने की इच्छा जग जाती है । 
(गाती है) 
शून्य गगन में खोजता जैसे चन्द्र निराश, 
राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश । 
हृदय ! तू खोजता किसको छिया है कौन-सा तुझमें, 
मचलता है बता क्या दूँ छिपा तुझसे न कुछ मुझमें । 
'रस-निधि में जीवन रहा, मिठी न फिर भी प्यास, 
मुँह खोले मुक्तामयी सौपी स्वातौ आँस। 
हृदय ! तू है बता जल-निधि, लहरियाँ खेलती तुझमें, 
मिला अब कौन-सा नवरत्न जो पहले न था तुझमें । 
(प्रस्थान) 
[वेश बदजते हुए स्कन्दगुप्त का प्रवेश] 
जननी ! तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम ! 
(क्षमाधि के समीप घुटने टेककर फूल चढाता है) 
माँ ! अन्तिम वार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह 
अपमान । माँ तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर 
सका- यह अपराध क्षमां करो । 
(देवसेना का प्रवेश) 
(पहचानती हुई) कौन ? भरे ! समाट्‌ की जय हो ! 
देवसेड़ा ! 
हाँ राजाधिराज ! धन्य भाग्य, आज दर्शन हुए । 
देवसेना ! बड़ी-बड़ी कामनाएँ थीं ! 
सम्राट्‌ ! 


हाँ, यहीं गाकर मीख माँगती हूँ, और आर्य पर्णदत्त के साथ रहती 
हुई महादेवी की समाधि परिष्ठत करती हूँ । 


स्कन्द्गुप्त 


स्कन्दगुप्त : 


देवसेना : 


स्कन्दगुप्त : 


देवसेना : 


स्कन्दगुप्त : 


देवसेनाः: 


स्कन्दगुप्त : 
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मालवे श-कूमारी देवसेना ! तुम और यह कर्म ! समय जो चाहे 
करा ले ! कमी हमने मी तुम्हें अपने काम का बनाया था । देवसेना ! 
यह सब मेरा प्रायश्चित्त है । आज मैं बन्धूवर्मा की आत्मा को क्या 
उत्तर दूँगा ? जिसने निःस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में 
अर्पित कर दिया था, उससे कैसे उऋण होऊंगा ? मैं यह सब 
देखता हूँ और जीता हूँ । 

मैं अपने लिए ही नहीं मागती देव! आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के 
बिखर हुए सब रत्न एकत्र किये हैं, वे सब निरवलम्ब हूँ । किसी 
के पास टूटी हुई तलवार ही बची है, तो किसी कें जीर्णे वस्त्र-खंड । 
उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है । 

वृद्ध पणंदत्त, तात पर्णदत्त ! तुम्हारी यह दशा ? जिसके लोहे 
से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियाँ बटोर कर आग सुल- 
गाता है ! देवसेना ! अब इसका कोई काम नहीं; चलो महादेवी 
की समाधि के साम्ने प्रतिश्रुत हो, हम-तुम अब अलग न होंगे । 
साम्राज्य तो नही है, मैं वचा हूँ; वह अपना ममत्व तुम्हें अपित 
करके उऋण होऊंगा, और एकांतवास करूँगा । 

सो न होगा सम्राट्‌ ! मैं दासी हूँ ! मालव ने; जो देश के छिए 
उत्सं किया है, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान 
न करूंगी । सम्राट्‌ ! देखो, यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी- 
सी समाधि है, उसके गौरव की रक्षा होनी चाहिए । 

देवसेना ! बन्धुवर्मा की भी तो यही इच्छा थी । 

परन्तु क्षमा हो सम्राट्‌ ! उस समय आप विजया का स्वप्न देखते 
थे; अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्त्व को कलंकित न करूंगी । मैं 
आजीवन दासी बनी रडूंगी; परन्तु आप के प्राप्य में भाग न लेगी । 
देवसेना ! एकांत में, किसी कानन के कोने में, तुम्हें देखता हुआ, 
जीवन व्यतीत करूंगा । साम्राज्य की इच्छा नहीं--एक बार 
कह दो । 
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देवसेना : तव तो और मी नहीं ! माळव का महत्त्व ता तो रहेगा ही, परन्तु 
उसका उद्देश्य मी सफल होता चाहिए | आपको अकर्मण्य बनाने 
के लिए देवसेना जीवित न रहेगी ! सम्राट्‌, क्षमा हो । इस हृदय 


~ 


भै आह ! कहना ही पड़ा, स्कन्दगुप्त को छोड़ कर न तो कोई 
दूसरा आया और न वहं जायगा । अभिमानी भक्त के समान 
निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए; उसे कामता 
के भँवर में फँसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ ! मैं आपकी ही हूँ 
मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती ६ 
(पैरों पर गिरती है) 
स्कन्दगुप्त : (आँसू पोंछता हुआ) उठो देवसेना ! तुम्हारी विजय हुई । आज 


मेति जननी की समाधि इसमें साक्षी. है। 


देवसेना : हैं, हैं, यह क्या किया ! 
स्कन्दगुप्त ::कल्याण का श्रीगणेश ! यदि, साम्राज्य का उद्धार कर सक, ते 


उसे पुरगुप्त के लिए तिष्कटक छोड़ जा सकूगा । 
देयसेना : (विःशवास लेकर) देवव्रत | तुम्हारी जय हो । जाऊं आर्य पर्णदत्त 
को रिवा लाउँ । (प्रस्थान) 
(विजया का प्रवेश) 
बिजया : इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह--जैसे सरस्वती 
Aa ०४% शोणित जल में इन्दीवर का विकास । इसी कारण अब मैं भी 
मरती. हूँ । मेरे स्कम्द प्राणाघार ! 
स्कऱ्दगुष्तः (घूमकर) यह कौन, इस्द्रजाल मंत्र ? अरे विजया || 
निजया: हाँ, में ही हँ । 
स्कन्दगुप्त : तुम कैसे ! 
विजया : तुम्हारे लिए भेर अन्तस्तल की आशा जीवित है ! 
नहीं विजया ! उस खेळ को खेलने की इच्छा नहीं; यदि इषे 


स्कन्दगप्त : 
बात हो तो कहो । उम बातों को रहने दो । 


स्कन्दगुप्त १३६ 


विजया : नहीं, मुझे कहनो दो । (सिसकती हुई) मैं अब मी... 
स्कन्दगुप्त : चुप रहो विजया! यह मेरी आराधना की--तपस्या की भूमि 
है, इसे प्रवंचता से कलुषित न .करो । तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले 
तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ । 
बिजया: मेरे पास अभी दो रत्न-गृह छिपे हुँ, जिससे सेना एकत्र करके तुम 
सहज ही उन हूणों को परास्त कर सकते हो । 

'स्कन्दगुप्त : परन्तु, साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता । विजया 
चली जाओ; इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं । यह 
प्रसंग यहीं .तक...। 

बिजया : मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प किया है, और भटार्क 
का संसर्गे छोड़ दिया है । तुम्हारी सेवा के उपयुक्त वनने का उद्योग 
कर रही हूँ । मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतन्त्र 
करा दूंगी; अर्थलोभी हुण-दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम 
है । केवल तुम स्वीकार कर लो । 

स्कन्दगुप्त : विजया ! तुमने मुझे इतना लोमी समझ लिया है ? मैं सम्राट 
बन कर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हँ । शस्त्र-बळ से शरीर 

Me भी यदि हो सका, तो जत्म-भूमि का उद्धार कर लूँगा । सुख 
के लोभ से, मनुष्य के भय से, मै उत्कोच देकर क्रीत साम्राज्य 
३६ GC जि AD) 
बिजया : क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है ? आओ 
हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनन्द लो । 
'स्कन्दगुप्त : और असहाय दीनों को, राक्षसों के हाथ, उनके भाग्य पर 
छोड़ दूँ ? 
| कोई दुःख मोगने के लिए है, कोई सुख । फिर सब का बोझा अपने 
सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो ? 
स्कन्दगुप्त : परन्तु इस संसार का कोई उद्देश्य है । इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना 
है, इसी पर देवताओं का निवास होगा; विश्व-नियन्ता का ऐसा 


विजया 
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ही उद्देश्य मझे विदित होता है । फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण 
करूँ; विजया ! मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हु-परमात्मा का 


~ 
~ 


अमोघ अस्त्र हैँ । मझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के 
प्रति प्रेरित होना है । किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी 
निज की कोई इच्छा नहीं । देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्तिः 
कार्यं कर रही है, पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करन के 
लिए स्वयं सन्नद्ध हैं । मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक 
बिजया : रहने दो यह थोथा ज्ञान । प्रियतम ! यह मरा हुआ यौवन और 
प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है । उन्मुक्त आकाझ 
के नील-नीरद मण्डल में दो विजलियों के समान क्रीड़ा करते-करते 
हम लोग तिरोहित हो जाये । और उस क्रीडा म तान्न आलोक 
हो, जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर मा जगत्‌ की आँखों 
को आङ काल के लिए बन्द कर रक्खे । स्वर्ग की कल्पित 
अप्सराएँ और इस लोक के अनन्त पुण्य के भागी जीव भी 
जिस सुख को देखकर आइचर्य-चकित हो, वहाँ मादक खुव घोर 
आनन्द, विराट विनोद हम लोगों का आलिगत करके घुत्य ._ 
हो जाय! (ड) छ 
ANA अगरु-धम की स्याम लहरियाँ उलझी हों इन जलको से 
०५ ज्याकलता लाली के डोरं इधर फंसे हों पलकों से। 
व्याकल बिजली-सी तुम मचलो आद्र-हृदय घनमाला से, 
आस बरनी से उलझे हों, अधर प्रेम के प्याला से । . 
इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, 
व्याकलता सौ-सौ बल खा कर उलझ रही हो जीवन से । 
छवि-प्रकाश-किरणें उलझी हों जीवन के भविष्य तम से, 
ये लायेंगी रंग पूलालित होने दो कम्पन सम से ॥ 
इस आकूल जीवन्‌ की घड़ियाँ इन निष्ठर आघातों से, 


बजा करें अगणित यन्त्रों से नुख-दुख के अनुपातों से । 





स्कन्दगुप्त १३८ | 
उखड़ी साँस उछल रही हों धड़कन से कुछ परिमित हो, 
अनुनय उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से लांछित हो । 
यह दुर्जल दीनता रहे उलझी फिर चाहो ठुकराओ, 
निर्दयता के इन चरणों से, जिसमें तुम भी सुख पाओ । 
(स्कन्द के पंरों को पकड़ती हूँ) 
स्कन्दगुप्त : (पर छुड़ा कर) विजया ! पिशाची ! हट जा; नहीं जानती, 
मैंने आजीवन कौमार-ब्रत की प्रतिज्ञा की है । 
विजया: तो क्या मैं फिर हारी ? 
(भटार्क का प्रबेश) 
भटाकं : निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता । 
विजया : कौन, भटार्क ? 
भटक: हाँ, तेरा पति भटार्क । दुश्चरित्र ! मुना था कि तुझे देश-सेवा 
करके पवित्र होने का अवसर मिला है; परन्तु हिर पशु कभी 
एकादशी का ब्रत करेगा-कमी पिशाची शान्ति-पाठ पढ़ेगी ! 
विजया : (सिर नीचा करके) अपराध हुआ 
भटाक : फिर भी किसके साथ ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी ' 
लज्जित हूँ, जिससे क्षमा-याचना करने मैं आ रहा था । नीच 
स्त्री ! 
बिजया: घोर अपमान, तो बस... 
(छुरी निकाल कर आत्महत्या करती है) 
स्कन्दगृप्त : भटाके ! इसके शव का संस्कार करो । 
भटार्क: देव ! मेरी मी लीला समाप्त है । 
[छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है, 
- स्कन्दगुप्त हाथ पकड़ लेता है] 
स्कन्दणुप्त | तुम वीर हो, इस समय देश को बीरों की आवश्यकता है । तुम्हारा 
यह प्रायर्चित्त नहीं । रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि पर | 
उपकार करो । मटाकं ! यदि कोई साथी न भिला तो साम्राज्य | 


| 


१३९ पंचम अकः 


के लिए नहीं--जन्म-भूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा 
और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, पुरगूप्त को सिंहासन देकर मैं 
वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण करूंगा । आत्म-हत्या के लिए जो अस्त्र 
तुमने ग्रहण किया हैं, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रक्खो । 
भटाकं : (स्फन्द के सामने घुटने ढेककर) “श्री स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य 
की जय हो !” जो आज्ञा होगी, वही करूँगा ! 
स्कम्दगुष्त : पहले इ स शव का प्रबन्ध होना चाहिए । (प्रस्थान) 
भटाकं : (स्वगत) इस घृणित शव का अस्नि-संस्कार करना टीक नहीं, 
लाओ, इसे यहीं गाड़ दूं ! 
[भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्न-गुह क 
प्रकट होना और भटाकं का प्रसन्न होकर पुकारना; 
स्फन्दगुप्त का आकर रत्न-गृह देखना | S\N? 
स्कन्दगुप्तः मटाकं ! यह तुम्हारा है । ८० 
भटाक : हाँ सम्राट्‌ ! यह हमारा है, इसीलिए देश का ठै । आज से मैं सेना- 
संकलन में लगूंगा । 
सकन्दगृप्त : वह दूर पर वडी भीड़ हो रही है स्तूप के पास । 
सदाको : नागरिकों का उत्सव है । (रत्न-गृह बन्द करके) चलिए, देखूं ॥ 


[ पट-परिवतंन |] 


३ 


[स्तुप का एक भाग--नागरिकों का आना । उन्हीं में बेश 
बदले हुए मातगुप्त, भीमवर्सा, चत्रपालित, शर्वनाग, 
कमला, रामा इत्यादि । दूसरी ओर से वृद्ध पर्णदत्त 
का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश] 
प्‌० नागरिक : अरे वह छोकरी आ गई, इससे कूछ सुना. जाय । 
दू० नागरिक: हाँ रे छोकरी ! कुछ गा तो । 
पर्णदत्त : मील दो वावा ! देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं )' 


कुछ दो बाबा ! 
प० नागरिक: अरे गाने भी दे बूढ़े ! ञे भे 
पर्णदत्त : हाय -रे अभागे देश ! 26 


(देवसेना गाती है) त 
देश को दुदंशा निहारोगे, 
डूबते को कभी उबारोगे । 
हारते ही रहे, न है कुछ अब, 
दाँच पर आपको न हारोगे । 
कुछ करोगे कि बस सदां रोकर, } 
दीन हो द॑व को ` पुकारोगे । 
सो रहे तुम, न भाग्य सोता है, 
आप बिगड़ी तुम्हीं संवारोग । 
दीन जीवन बिता रहे अब तक, 
क्या हुए जा रहे, विचारोगे । 

पर्णदत्त : नहीं बेटी, निर्लज्ज कमी विचार नहीं करेंगे । 
चअऋ०ओर भीम० : आर्य पर्णदत्त की जय ! 


पंचम अंक 
पर्णवत्त : मुझे जय नहीं चाहिए--मीख चाहिए । जो दे सकता हो अपने 
प्राण, जो जन्म-मूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, बैसे 
| वीर चाहिए ; कोई देगा भील में ? 
स्कन्दगुप्त : (भीड़ से निकलकर) में प्रस्तुत हूँ तात ! 
भटा: श्री स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य की जब हो ! 
(नागरिकों में से बहुत-से युदक निकल पड़ते हैं) 
सब : हम हैं, हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं । 
~ स्कन्दुप्त : आर्य पर्णदत्त ! 
पर्णवत्त : आओ वत्स ! सम्राट्‌ ! (आलिगन करता है) 
' [उत्साह से जनता पुजा के फूल बरसाती है, चक्रपालित,. 
भीवर्मा, मातृगृप्त, शर्वताग, कसला, रामा, सब का 
प्रकट होना--जयनाद ] 


[पट-परिवतेन | 


| 


है. 


[महाबोधि -बिहार] 
(अनन्तदेवी, पुरगुप्त, प्रख्यातकोति, हुण-सेन।पति) 


अनन्तदेवी : इसका उत्तर महाश्रमण देंगे । } 
हूण-सेनापति : मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे । 
प्रस्यातकीति : सेनापति! मुझ से सुनो, समस्त उत्तरापथ का बोद्ध-संघ जो तुम्हारे 
१०7) उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा । 
इृण-सेनापति: तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हूण-सँनिकों को मिलती थी, * 
बन्द हो गई ; और उलटा तिरस्कार ! je 
ब्रख्यातफीति : वह भ्रम था। वोद्धों को विश्वास था कि हूणं लोग स॒मे का 
उत्थान करने में सहायक होंगे, परन्तु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धमं 
कोई आश्रय नहीं देगा । ( पुरगुप्त की ओर देखकर ) यद्यपि 
संघ देसे अकर्मण्य यूवक को आर्य-सास्राज्य के सिंहासन पर नहीं 
देखा चाहता, तो भी बोद्ध घर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग 
न लेंगे । 
जी अनन्तदेवी : भिक्षु ! क्या कह रहे हो ? समझ कर कहना । 
` इूण-सेनापति: गोपाद्रि से समाचार मिला है, स्कन्दगुप्त फिर जी उठा है, और 
सिन्धु के इस पार के हूण उसके घेरे में हैं; सम्भवतः शीक्ष ही 
अत्तिम युद्ध होगा । तब तक के लिए संघ की प्रतिज्ञा भंग त 


A 


करनी चाहिए । 
पुरगुप्त : क्या युद्ध ! तुम छोगों को कोई दूसरी बात नहीं . , . 
अनन्तदेवी : चुप रहो । 


पुरगुप्त : तव फिर एक पात्र । (सेवक देता है) 
प्रस्यातकोति : अनाय! विहार में मद्यपान ! निकलो यहां से । 


a 


